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एक वात 


जीवन में चरित्र ही सकसे वड़ी शक्ति है । चरित्र दी मनुष्य की, 
समाज की गौर देश की सथसे वडी शिति है। यदि हम देशोकौ 
दौ मँ पिष्टडना नहीं चाहते, तो हमे सदाचार का पल्ला प्रकडना 
होगा । हमे अपना चरित्र सुघारना-सेवारना होगा । 


निक्त समाज के लोगों का चरित्र ऊँचा होगा, वही अपनी उन्नति 
गौर अपना विकास कर सकता दहै । भ्रष्टाचार मनुष्य को, उसके 
परिवारको भौरदेशकौी भी ते इवतां है 1 आज हमे कमजोरियो का 
इटकर मुकावला करना है गौर अपने चरित्र को महान्‌ पुरूपौं का 
अमुकरण करते हृए अचा मौर निम॑ल वनाना है । इस छटोरी-सी 
पुस्तक मे यही वत्ाया गया है कि हम अपना चरित्र-निमाण कंते 
केर सकते ह । जिने विद्वानों की पूस्तको के विचार इसकी रचना मेँ 
त्तिए गए रह, उनके प्रति लेखक हादिक कृतन्नता प्रकट करता है 1 
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:१: 
चरित्र क्थाहि? 


कोई मनुष्य अच्छा व्यवहार करता है, ईमानदार 
है, सच्चा है, हम कहते हैँ कि वह्‌ अच्छा मादमी है । 
या हम कते है कि उसका चरित्र भच्छाहै। यही 
नही, रसे मनुप्य को हम पसन्द करते है । उसकै पासि 
वैठने मे, उससे वात करणै मे हमें अनन्द मिलता है । 
संक्डो लोगों की भौडर्मे हमारी नजर उस पर चती 
जाती है । ह्मे वहु अच्छा लगता है1 

इससे यह पता चलता है करं चरित्र का धन कर्द 
साधारण धन नर्ही है । मन के वहृतसे गु्णोका नाम 
चरित्र है। जिस मनुष्य मे जितने अधिक गुण हुगि, 
वहु उतना ही चरित्रे का धनी हौगा । 

नम्रता, सहनशीलता, साहस, काम मे लगन, 
आत्मसम्मान,मात्म विश्वासविश्वासपातपना, दयालुता, 








श््मानदारी, दद्‌ निश्चय, लगातार काम करतां ५ 


सल्यता--इत्यादि अनेकों उत्तम गुण ;^ त जिनके मेलः < ॥ | ; 
से मनुष्य का चरिव बन है \ क 


से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है) ध्रव ने दृढ्‌ 
निश्चय के कारण ही जमः कीति प्राप्त की । ६५ 

यह्‌ तो हम सन्‌ जानते है कि मनुष्य करे पास पशु 
ङो अविश्ा शरेष्ठ वृद्ध होती है \ इसलिए मनुष्य वहत 


कुछ सीख सकता हे । पशुओं को भी कुछ काम सिख 


लाये जति दै पर उनमें सोचने की स्वत्व वुद्धि नहीं 
होती \ मनुष्य के पास स्वतन्त्र बृद्धि हेती दै वह्‌ 
सोचकर, पद्कर, देखकर ओर दूससें कौ नंकल करके 
वहुत-सी वातं सीख लेता है 1 अपने समाज में वह्‌ जो 

कु देखता है, उसे समञ्ने की कोशिश करता दै 1 
दसके सिवा माता-पिता या बडे भाई-बहन शी उसे 
बहूत-सी बाते सिखला देते है । गरं या अध्यापक से 
री वह्‌ बहुत-सी चति सीखलेता दै) चरि के वारे 
_ेभी वह ह ग 2 शी वह्‌ बहुत-सो बातें माता, पिता, गु" पडीसी या 
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६ 
संगी-साथी से सीखता है । माता, पिता, गुरः पड़ीसी 
भौर अपने से वड़े का सम्मान करनाभौ श्रेष्ठ चरित्र 
का चिह्है। माता-पिता की सेवाकेकारण ही 
श्रवणकुमार का चरित्र मादशं माना जाता] 

चरित्रे निर्माण का सवसे अच्छा समय वचपन 
कासमय है! जिस तरह कोरे वतन परजो फुल 
आदि वनाये जाए, पकने पर वे पक्के हो जातेः 
इसी तरह सदाचार के विषय मेँ वालक को जो वाते 
वताई या सिखाई जाए, वे उसके मन पर पक्की 
जाती है। 

वचपनं से ही राम-लक्ष्मण को माता-पिताकी 
आज्ना-पालन करना सिखलाया गया था । इसीलिए 
पिताकीभाज्ञाको जानकर ही वे प्रसन्नता के साय 
यन में चले गएये। 

कुछ वरस पहले मध्य प्रदेश मे, पांच-छः वपं के 
दो मानव वच्चे जंगल से वचाकर लये गये) वे वहाँ 
भेडियोौं के वीच में रहते थे 1 उन दोनों को एक अच्छे 
गृहस्थ के घर मे रखा गया ।वह्‌ गृहस्य बड़े सज्जन ये । 
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उन्दने तया उनकी धर्मपली नै उन द्येन वच्चो को 
मनुष्य-जैसी गादते सिखलाने का वहतं प्रयत्न किया, 
परन्तु सफलता न मिली । दोनों वालक कंपड़ेन 
पहनते थे ! यदि उन्हे पहनये जाते तोवे उन्हे 
फाडदेतैथे) वे चौपायों की तरह चलते थे | कच्चा 
मास्त खाना पसन्द करते थे । कृत्ते , विल्ली आदि के 
साथ रहना उन्हं अच्छा लगता था! उन्हं मनुष्य कौ 
तरह बोलना सिखलाने का प्रयत्न किया गया; पर वे 
न सीख सके } वे मनुष्य जसा जीवन वितानान सीख 
सके । 

इससे यह पता चलता है कि वालक को कुछभी 
सिखलाने का सबसे अच्छा समय वही होता है, जव 
किं वह्‌ अभी नन्हा वच्चा होता । इससे दूसरी वात 
यह्‌ पता चलती है कि वचपन मे संगति कावड़ा 
प्रभाव होता है । कच्चा जेसी संगति में रहतादहै 
वैसी ही वाते गौर हरकतें सीखता दै । 

वालके मे चरित्र का निर्माण वहत दहीशछोटी आयु 
मे गुरू हो जाना चाहिए भौर यह्‌ काम करना माता- 
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पित्ता की जिम्मेदारी है! जध्यापकया गुरुका काम 
मात्ता-पिता के वाद शुरू होता है! वाल भअवस्यामें 
अच्छी आदतें सीखना आसान होता है। ये अच्छी 
आदतें जीवन भर काम जाती दै । माता-पिता की 
लापरवाही से वच्चे वुरी संगत में पड़कर वुरी 
आदतें सीखमे लगते है, जिनके कारण फिर उन 
जीवन-भर पछताना पड़ता है 1 

वच्चे के चरित्र-निर्माण के लिए मात्ता-पिताको 
वड़ा प्रयत्न करना पडता है । उन्दँ वड़ा परिश्रम 
करना पडता है । उन्दँ कई वार कारी कष्ट उठाना 
पड्ता है मौर सवे वड़ी वात यह है कि उन्दँं उन 
गुणों को अपने अन्दर धारण करना पडता है 1 उँ 
स्वयं आदर्शं वेनना पडता है । वच्चों को माँ-वाप 
कमजोरियों से, वुरादयो से भौर वुरे चाल-चलन से 
तभी वचा सकते दँ जवकि उनके अपने अन्दर वे कमियाँ 
नहों। गुरु का सम्मान करमै से तथा उनकी याज्ञा 
मानने से विद्या प्राप्त होती है अजुर्न ने इसी भ्रकार 
गुरु मे धनूविद्या प्राप्त की थी। 














 ;चरि्रमनुष्य के जीवन; कौ नीव . है. चरि के 
गुण .शब्दों मे नही, बल्कि व्यवहार . में प्रकट होते है। 
दिखावट-वनावट से संनुष्य थोडी देर किसी को भले 
ही धोखा दे ले; परन्तु देर तकं धोखा नहीं दिया -जा 
सकत्ता । लोग चरित्वान व्यक्ति.की बात का विश्वास 
करते हैँ । उसे काम का आदमी समन्नाजातादहै। उसे 
हितकारी साना जातादहै। व्ह दूसरों को धोखा नहीं 
देता । वह्‌ किसी को नीचे भिरानेकी कोशिश नहीं 
करता ! वह्‌ उस वात का परण नहीं करता, जिसे वह्‌ 
पूरीन कर सके। 

श्रीकृष्ण ने गीता में अजुन को यही उपदेश 
दिया है कि अपने निश्चय पर दृढ रहना चादिए 

चरित्रवान मनुष्य बहुत अधिक चतुर वनने का 
यत्न नहीं करता । लोग वहत ज्यादा चालाक आदमी 
कोभी पसन्द नहीं करते) इससे तो सच्चे-सीषे 
आदमी को लोगं अधिक चाहृते हैँ । चरित्रवान अपने 
कार्मो की बड़ाई करके दूसरों को नीचा दिखानेका 
प्रयत्न नहीं करता । वह॒ धैर्यवान होत्ता है । वह 
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संहनशील होता है । वह्‌ दूसरों केम को त से 


सुनता है । चाहे उसे दूसरे का मतत ठीके न लगता 
हो, फिर भी सुनने का धीरन चरित्रवान में होता दह । 
वह्‌ यदि किसी को उसकी भूल वतलाता हतो वड़ी 
नर्मौ से, तरीके से गौर उसके सुधार के लिए ही वत- 
लाता ह । चरित्वान किसी का उत्साह भंग नहीं 
करता; वह्‌ किसी का दिल नहीं तोडतां ! वह्‌ हरएक 
कोनैक काम करने की सलाह देता हं! वह हरएक 
को उत्साह देनेके लिए सदा तैयार रहता ह । वह 
स्वयं हिम्मत नहीं हारा, भौर इसौ तरह दूसरों को 
भी हिम्मत वेधाता रहता ह । चरित्वान मनुष्य 
सम्पत्ति मौर विपत्ति--दोनों में एक समान ही मित्र 
रहता है 1 विपत्ति के दिनों मे वह सगे-सम्बन्धियौ या 
भिन्नो को धोखा नदीं देता । 

मित्रता निभाना भी चरित्र की निशानी है । एसी 
ही मित्रता श्रीकृष्ण ने सुदामा के प्रति निभाई थी । 

न्याय या इन्साफ भी चर्तिका अंगहै। न्याय 


करते समय मनुष्य को पूरी तरह निष्पक्ष रहना 
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चाहिए ! न्याय कै समय न कोई किसी का मित्र होता 
है, न शत्रु । इतिहास में न्याय के कारण विक्रमादित्य 
नौशेरर्वां, जहाँगीर ओर शिवाजी के नाम बडे प्रसिद्ध 


ह । 


चरित्र क्या है--इसे हम सव अपने मन मे सम- 
सते हैँ । चाहं हम इसका पुरी तरह वर्णेन नकर 
सके, फिर भी हम चरिवान मनुष्य को पसन्द कृरते 
है, इसमें सन्देह नहीं । 
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छपने स्वामी क्प वन जाइए 

चरितर-निर्माण के लिए यह्‌ सवसे पहली वात है । 
दुनिया मेसा आदमी मुशिल से मिलतारहै, जौ 
अपना स्वामी मापहो। 

वात देखने मेँ मामूली लगती है; परन्तु इतनी 
मामूली है नहीं 1 लोभ सामने अने पर अपनी इन्दियौं 
को भौर मनको वश में रखना कठिनि हौ जाता है। 
जो ेसे समय में भी अपने मन को वशर्मे रख सकता 
है, वह संसार का कौन-सा वड़ा काम नहींकर 
सकता 1 

कोधका मौकाञनिपरभीजो मनकोवश में 
रखता दै; चह देवता नहीतो क्या है ? अभिमान का 
कारण हने परभीजोनग्नतासे वात करता दै, वह्‌ 
दूसरों के मन को जीत तेताहै) 





मनुष्य ही नहीं प्राणिमाचर कीसेवा ओर रक्षा 
की भावना ऊँचे मन की निशानी हं। सिद्धाथेने 
दया-भावनाके कारणही हंसको देवदत्त से वचायां 
था |. ~ ष 


क्षमा की भावना बड़ी अच्छी बातरहं। क्षमा की 
भावना वाले मनुष्य का हृदय एक विशाल भवन के 
समान होता है, जिसमे बहुत से लोग समा सक्ते है । 
छोरटी-सी बात पर वह बदला लेने के लिए तयार नहीं 
हो जाता 1 वह्‌ शान्त रहता ह । उसका हदय साफ, 
सुन्दर ओर संगीत से भरा होता है । जरा-सी वातसे 
वह्‌ वेखुरा नहीं हौ जाता । 

वीरता उत्तम गृणह । पर कईबार हम क्रोधः 
कोदही वीरता समञ्च वैते दै) कु लोग अपनेसे. 
दर्वल पर या पशु-पक्षियो पर निदेयताको ही वीरता 
समस्ते है; परन्तु यह्‌ हमारी भूल हे । 

महात्मा बुद्ध के उपदेशो का सार तीन शब्दोंमे 
कहा जा सकता हँ--आत्म-संयम, सत्य ओर अहिसा \ 

यशोधरा के स्वयंवरमें देवदत्त की सिद्धाथेसे 
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हार हुई थी । जव सिद्धार्थं ते बुद्ध का पद प्राप्तकर 
लिया ओर चारों मोर उनका यश फैल गया, तो देव- 
दत्त वुरी तरह जलभुन गया 1 उसनेसोलहे धनुपधारियों 
को बुद्ध का वध करने के लिए नियुक्त किया । परन्तु 
धनुप-धारियों ने जव बुद्ध का शान्त, सौम्य जौर तेज- 
स्वौ मुखमण्डल देखा तो उन्हँ वाण चलाने का साहस 
हीन हुमा । यह ह चरित्र कावल ! 

एक वार देवदत्त मै वृद्ध को मारने कै लिए एक 
मतवाला हाथी छोड़ा । जव वह्‌ वद्ध ॒के पास पहुंचा 
तो बुद्ध उसे प्यार करने लगे । वह हायौ भीवुद्धेको 
मारने की गपेक्षा उन्हें प्यार करने लगा । 

महात्मा वुद्ध के िप्यों ने वताया कि वह मत- 
वात्ता हाथी देवदत्त द्वारा छोड़ा गयां गौर वह्‌ भाप 
की हृत्या करना चाहता ह 1 तव वुद्ध ने मुस्कराते हए 
उत्तर दिया---“देवदत्त का अन्नान शीघ्र ही मिट 
जाएगा ।* 

क्रोध का कारण होनेपरभी जोक््‌द्ध नहीं होता, 
उसका चरित्र ऊंवा ह । काम-वासना काकारण 





मनुष्य ही नहीं प्राणिमार की सेवा ओर रक्षा 
की भावना ऊचे मन की निशानी हं। सिद्धा्थंने 
दया-भावनाके कारणही हंसको देवदत्त से वचाया 
था 1. ~ । 


क्षमा की भावना बड़ी अच्छी वातं) क्षमाकी 
भावना वाले मनुष्य का हृदय एक विशाल भवन के 
समान होता है, जिसमें बहुत से लोग समा सक्ते हँ । 
छोटी-सी वात पर वह्‌ वदला लेने के लिए तैयार नहीं 
हो जाता । वह्‌ शान्त रहता. हँ । उसका हृद्य साफ, 
सृन्दर ओर संगीत से भरा होता हं 1 जरा-सी वातसे 
वह्‌ वेसुरा नहीं हौ जाता । 
वीरता उत्तम गुण है । पर करईवार हम क्रोधः 
कोदही वीरता समञ्च वैर्तेर्हैँ। कृरलोग अपनेसे 
दु्वैल पर या पशु-पक्षियो पर निदेयता को ही वीरता 
समन्ते है; परन्तु यह्‌ हमारी भूल रहै, .. 
महात्मा बुद्ध के उपदेशो का सार तीन शब्दोमें 
कहा जा सकता ह--आत्म-संयस, सत्य ओर अहिसा । 
यशोधरा के स्वयंवर मे देवदत्त की सिद्धाथेसे 





श्र 


उपस्थित होने पर भी जो अपने मनेको वश में रखता 
है, वह अपना स्वामी आपह | 

महात्मा ईसामें क्रोध का नाम-निशानन था। 
इसीलिए वे महान्‌ थे ।! उन्होने ही कहा था--“जो 
तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, दुसरा उसके आगे 
करदो 1" | 

क्रोध का सवसे भीषण परिणाम युद्ध ह । कलिग- 
युद्ध के बाद अशोक को वड़ा पछ्तावा हु था मौर . 
उसने जीवन-भर क्रोध ओर हिसा न करने का निश्चय 
कर लिया.था। . 

सन्‌ १६०४ की घटना है ! उस समय रूस ओर 
जापानमें यृद्धच्ड़ि हृजाथा । रूस क जहाजी 
वेडा पश्चिमी योरूप के समृद्र तटसे होकर एशिया 
के समुद्रकीञोरजार्हाथा) राते के समयं रूसीं 
जहाजों का प्रकाश समुद्र की लहरों को प्रकाशित कर 
हाथा) रूसी जहाजोंके पहरेदारोंने सामनेसे 
आते कुछ छोटे-छोटे जहाज देखे । उन्टने उन छोटे 
जहाजों को जापानियों की पनडुव्वि्यां समघ्ना । उन्हे 
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निश्चय हो गया कि शतु उनके जहानों को टारपीडे 
करना चाहता ह । रूसी सेनापति कोध मे भर गया) 
उस्न चिना पूरा पता किये, तोपों से उन जहाजों प्रर 
गोला~ारी करने की अज्ञादेदी। इस गोलावारी 
से उन छोटे जह्‌।जोँं पर सवार दो मनुप्य मारे गधे 
भोर वहत से घायल हुए । पर वै छोटे जहाज जापानी 
जहाजनये। वेतो मष्भो के जहाज थे, जो मछली 
मारणके लिए समुद्रमे तैर रहेभे। 

पाच देशों कै जलसेनाध्यक्षो का एक कमीशन 
इस घटना का निर्णय केरने के क्तिएु नियुक्त हुमा । 
इसमे एक सदस्य क्सका था, दूसरा ईग्लेड का, 
तीसरा फरंस का, चौथा आस्टरे्तिया का ओर पांचर्वा 
अमेरिका का। दोनों पक्षों की सुनवाई के वाद 
न्यायाधीशों ने निर्णय दिया करि स्सदोपी हैओौर 
वह॒ ६५००० पौड मुमावजे कै रूप र्मे उन मषु 
के परिवारों कोदे, जिनके आदमी गोला-वारीके 


कारण मारे गये है या धायल हुए है। 
इस तरह एक व्यविति के कोध के कारण उसके 





देशं को अपराधी बनना पडा गौर &५००० पौड का 
दंड भुगतना पडा ! ` । ४ 
पन्ता धाय का पुद्च वनवीर के कोध काशिकार 
हो गया था, यद्यपि उस वेचारे का कोई अपराधन 
था) क्रोध वड़ा चंडाल होता ह! 
तीस वर्षं की आयु का एक ब्रह्मचारी वालक वड़ा 
चतुर था ञौर उसे अपनी चतुरता का वड़ा अभिमान 
था 1 चहु विदेश यात्रा करते घरसे निकला । एकं 


देश में धनुष बाण वननि की विद्या उसने सीखी। 


दूसरे देश मेँ उसने जलयान वनाना सीख लिया । 
तीसरे देण में उसने भवन-निर्माण कौ कला सखी \ 
इसी तरह वह सोलह देशों मे गया ओर सोलह प्रकार 
की कलाएं सीख कर वह॒ सोलह कला सम्पूण वन 
गयां 1 जव वह्‌ भारत में आया, तो प्रत्येक से अभिमान 
भरी वाते करता था । वह्‌ कहता था--"आज संसार 
मे मुद्च-सा बुद्धिमान ओर चतुर अन्य कौन दहै ?" 
महात्मा बुद्ध ने सोचा कि यह्‌ नवयुवक तो योग्य है; 


प | = -----4 2 (= 
----& [1 र 4) (^ 
प ~~ -॥ ५{---~ <~ 1 {= 1; ्च््क ॐ 0 ४ ८ रि 0 न 
(4 ५. --- ~. [:21--< 1, -<अॐ2 \ | नि 

1 ५ > क १ ॥ (द < 


१५ 
चाहिए तभी यह हितकारी काम कर सकेगा । 
भगवान बुद्ध भिक्षा-पात्र तेकर उसके सामने गये । 
नवयुवक ने पुा-“तुम कौन हौ ?“ भगवान बुद्ध नै 
उत्तर दिया-“मै एक मनुष्य हँ, ठेसा मनुप्य जो अपने 

को वश मे रख सकता है 1“ 

नवेयुवक ने पुचछा--“इसका क्या अर्थं है ? 

महात्मा वुदध ने उत्तर दिया--"धनुप वनाने 
वाला धनृप वनाता है मौर जलयान का चालक अल- 
यान को वश में रखता है; भवन-निर्माण करने वाला 
ञ्चे भवन ख्डेकरतादै, भौर बुद्धिमान अपने आप 
कोवशमें रखताहै 1" 

नवयुवक ने पूखा--“"कंसे 7” 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--“यदि लोग उसकी 
प्रशंसा करे तो उसका मन शान्त रहता दै; यदि 
लोग उसकी निन्दा करतो भी उसका मन शान्त 
रहता है । वह सदृव्यवहार के भरेप्ठ नियम का आदर 
करता है ओर सदा शान्त रहता है 1” 

वावरनै गुरु नानक को बुलाकर वड़े कठोर 





९८ 


देष को अपराधी बनना पडा ओर ६५००० पौड का 
दंड भुगतना पडा । 
पन्ना धाय का पुत्र वनवीर कं क्रोध काशिकार 
हयो गया था, यद्यपि उस वेचारे का कोई अपरधन 
था} क्रोध वडा चंडाल होता रहं । 
तीस वषं कीञायु का एक ब्रह्मचारी बालक वड़ा 
चतुर था ओौर उसे अपनी चतुरता का वड़ा अभिमान 
था! वह्‌ विदेश याच्राकरते धरसे निकला! एक 
देश में धनुष वाण वनाने कौ विद्या उसने सीखी) 
दूसरे देण मे उसने जलयान वनाना सौख लिया । 
तीसरे देश मं उसने भवन-निर्माण को कला सीखी । 
इसी तरह वहु सोलह देशो मे गया ओर सोल प्रकार 
की कलाएं सीख कर वह सोलह कला सम्पूण वन 
गया 1 जव वह्‌ भारत मे आया, तो प्रत्येक से अभिमान 
भरी वाते करता था! वह्‌ कहता था--“आज संसार 
मे मुक्ञ-सा वृुद्धिमान ओौर चतुर अन्य कौनहै ?" 
महात्मा वृद्ध ने सौचा कि यह्‌ नवयुवक तो योग्य है; 
परन्तु इसके अभिमान आदि दोषों को द्र करना 
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चाद्धिए ! तभी यह्‌ हितकारी काम कर सकेगा 
भगवान बुद्ध भिक्षा-पात्रे लेकर उसके सामने गये । 
नवयुवक ने पूदा-^तुम कौन हो ?" भगवान बुद्ध ने 
उत्तर दिया~“मै एक मनुप्य है, एेसा मनुप्य जो अपने 
को वश मे रख सक्ता है ।” 

नवयुवके ने पूरछा--“इसका क्या अर्थं है 2” 

महात्मा वृद्ध ने उत्तर दिया--“धनुप वनने 
वाला धनुष वनाता है भौर जलयान का चालक जल- 
यान को वश में रखता है; भवन-निमणि करने वाला 
ञ्चे भवन खड़े करता है, ओर वृद्धिमान अपने माप 
कोवशमें रखता है ।'" 

नवयुवक ने पृद्टा--“कंसे ?” 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--“यदि लोग उसकी 
प्रशंसा करे तो उसका मन शन्त रहताहै; यदि 
लोग उसकी निन्दा करेतो भी उसका मन शान्त 
रहता है । वह सदन्यवहार के ध्रप्ठ नियम का आदर 
करता है भौर सदा शान्त रहता है ।“ 

वावरने गुरु नानकको बुलाकर वड़े कठोर 
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देशं को अपराधी वनना पड़ा ओर ६५००० पौँड का 
दंड भुगतना पड़ा 1 ¦ न 
पन्ना धाय का पुत्र वनवीर के कोध काशिकार 
हयो गया था, यद्यपि उस वेचारे का कोई अपराधन 
था । क्रोध वड़ा चंडाल होता हं। 
तीस वषं कौ आयु का एक ब्रह्माचारी वालक वड़ा 
चतुर था ओर उसे अपनी चतुरता का वड़ा अभिमान 
था 1 वह्‌ विदेश यात्रा करने घरसे निकला । एक 
देश में धनुष बाण वनाने की विद्या उसने सीखी। 
दूसरे देश मे उस्ने जलयान वनाना सीख लिया) 
तीसरे देण मे उसने भवन-निमणि की कला सीखी । 
इसी तरह वह सोलह देशों मे गया ओर सोलह प्रकार 
की कलाएं सीख कर वह सोलह कला सम्पूर्णः वन 
गया । जव वह्‌ भारत मे आया, तो प्रत्येक से अभिमान 
भरी वाते करता था । वह कहता धा--“आज ससार 
मे मृज्ञ-सा बुद्धिमान ओर चतुर अन्य कौन है 2? 
महात्मा वृद्ध ने सोचा कि यह्‌ नवयुवक तो योग्य है; 
परन्तु इसके अभिमान आदि दोषों को दूर करना 





१५ 


चाहिए । तभी यह्‌ हितकारी काम कर सकेगा । 
भगवान बुद्ध भिक्षा-पात् लेकर उसके सामने गये 1 
नवेगुवकं ने पुदछा-“तुम कौन हो ?” भगवान बुद्धने 
उत्तर दिया-^भै एक मनुष्य हूँ, एसा मनुप्य जो अपने 
कौ वश मे रख सकता है 1” 

नवयुवक ने पूदछा--“द्रसका क्या अर्थं है ?" 

महात्मा वृद्ध ने उत्तर दिया--“धनुप वनानि 
वाला धनुप वनाता है मौर जलयान का चालक जल- 
यान को वश में रखता है; भवन-निर्माण करने वाला 
ऊचे भवन खड़े करता है, ओौर बुद्धिमान जपने खाप 
कौ वशमें रखता है ।“ 
` नवयुवक ने पूदछा--“कंसे ?“ 

भगवान्‌ ने उत्तर विया--“यदि लोग उसकी 
प्रशंसा करे तो उसका मन शान्त रहता है; यदि 
लोग उसकी निन्दा करतो भी उसका मन शान्त 
रहता है । वह्‌ सद्व्यवहार के शरेष्ठ नियम का आदर 
करता है भौर सदा शान्त रहता है 1“ 

वावरने गुर नानकको बुलाकर वड़े कठोर 
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वचन कहे; परन्तु जव गुरु नानक शान्त-भावसे 
मूस्कराते रहे तो वावर की आंखे खुल गई । उसे 
पता चल गया किं नानक महान्‌ मनुष्य हैं | 
अपनी इन्द्रियों को वश में रखना, अपने शरीर कों 

वश मे रखना, अपने मन कोवशमें रखना एक कठिन 
कायं है; परन्तु इसके विना संसारका प्रत्येक कार्यं 
कठिन है । अपने आपको वश में किये ब्रिना मनुष्य 
किसीभीकाम पर काबू नहीं पा सकता, किसीभी 
कायं मे सफलता नहीं प्राप्त कर सकता । चरित्रवान 
वही रह्‌ सक्ता दहै जो मनको वण में रख सकता है । 
मनकोवशमें करने से मनुष्य लोभ, क्रोध, भय आदि 
से वच सकता ह । वहं कोई एसा काम नहीं करता 
जिससे कि पीठे पलछाताना पड़ । 

यदि चरित्र-निर्माण करना, तोमन कोवश्न 
मे रखने का अभ्यास कोजिए) अभ्यासं से मनको 
वणम करनेकाटढंगञाजाता दै) 

चरिद्र-निर्माण मे जिस एक सवसे वड़े गणकी 
जावण्यकता है, व्ह है मन का निग्रहु। 'मनके हारे 
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हार रहै, मन के जीते जीत ` जिसने अपने मनको 
वश मेँ कर तिया, इन्दरर्यां उसके वश मे अपने-भाप 
हो जातीरहैँ। जो व्यक्ति मावेश, जो मौर मपनी 
आदतों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, वह्‌ किसी 
दुसरे मनुष्य पर विजय कँसे प्राप्त कर सकता है ? 
वह्‌ किसी वड़ेकाम कोकंसे कर सक्ता है? वह 
महान्‌ कंसे बन सकता है ? 


६2. 

नियम पालन कोलिपए्‌ 

सार विष्वं नियमों के अधीन चल रहाट । सारा 
बरह्याण्ड ईश्वरीय नियमो से चल रहाट! प्रकृति के 
वपने नियम ह, जिनके यनुसार प्राकृतिक परिवर्तन ` 
होते रहते ई । उन नियमों की खोज करना भौर 
उनका पालन करना मनृप्य के लिए आवश्यक दहै। 
जौ मनुप्य निवम गौर्‌ क्रम का जितना बधिकं पालनं 
करताहै, वह्‌ उतनादही ऊंचार्ठ जातादै। सूर्य, 
चन्द्र, ग्रह्‌ गौरतारे नियम यौरक्रम मेँर्वेधे ह। वे 
अपनी-जपनी परिधि में घूमते रहते हं 1` नक्षत्रविद्या 
को जानने वालो ने उन नियमों का ज्ञान प्राप्त किया 
दै । वे पटहे दी व्तला देतेटहं कि किस दिन किस 
समय सूर्योदय होगा ओर किस दिनिया किसर रात 
को किस समव सूर्यग्रहण या चन्दरग्रहण टोया। कर्म 
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योगी अपने नियम का पालन करतादहै। नियम 
पालन मे वह्‌ सुस्ती नहीं करता 1 नियम का पालनं 
न करने वाला अपना सम्मान खो वैस्ता है । नियम 
का पालने करने वाला ही बुद्धिमान है! 

गणित विद्याके अपने नियम ओौरक्रम है| 
एक-दो-तीन-चा र-पांच-छः-सात-आठ-नौ-दतस -- इसी 
च्रमसे हमे गणना करनी होती है--एक तीन छः चार 
आदि अशुद्ध होगा । गुणन, भाग भौर जोड आदिमे 
नियमों का पालन किये विना हम गणित नहीं सौख 
सकते । 

संगीत के अपने नियम ओर क्रम है । सात स्वरों 
के लिए निर्चितसरेगमपधनि--के क्रम को 
भीखे विना हमे संगीत विद्या नहीं भा सकती 1 

काव्यकला,.चि्रकला, भवन-निर्माण कला, मूत्ति- 
कला आदि के अपने नियम दैँ। इन कलाओं को 
सीखने के लिए उन नियमों को जानना ओौर उनका 
पालन करना आवश्यक है । 

धरः को ठीके रखने के अपने नियम हैँ । विद्यालय 





केः अपने नियम हैँ 1 स्कूल के समय-विभाग में प्रत्येक 
विषय के लिए समय निश्चित होता है इससे अध्य- 
यन युगम हो जाता है 1 यदि प्रत्येक विषय के लिए 
अलग-अलग घंटे निश्चित नहो, तो कुछ भी पड़ाई 
न हो सके ! सड़क ओर वाजार के अपने नियम हैं| 
यहाँ तक कि मनुष्य के हरएक काम ओर व्यवहार 
के नियम हैँ । इन नियमों को जानने मेँ अनेक मनुष्यों 
को वड़ा भारी परिश्रम करना पड़ाहै। अव अपी 
सोचिए कि इन नियमों का ज्ञान प्राप्त किए विना 
ओर इनका पालन किए विना मनुष्य का जीवन ऊचा 
कंसे उठ सकता है ? उन्नति करना तो दूर, जीवन 
चल ही नहीं सकता । 

यदि किसी घर की वैठक मेँ वरतेन रखे हृए हों 
ओर रसोईघर में कुसिर्यां, मेज ओर पलंग रखे हुए 
हो, तो आप उस घर को सुव्यवस्थित कंसे कह सकते 
हं ? 

चतुर विद्यार्थी स्कूल से बाहर का अपना कार्य 
क्रम तय करके अपने तन मन का विकास करता है । 





परन्तु मूढ़ विद्यार्थी कोई नियम नहा-वनाता जार 
अपना समय वृया गँवा देता है 1 । 
मनुप्य के जोवन मेंभमी नियमओौर क्रम का 
पालन आवश्यक है । प्रभात के समय मनुप्यसो कर 
उर्तादहै। फिर शरीर की सफाई करता है1 फिर 
प्रार्थना आदि करके जलपान करता है ओौर अपने काम 
मे लग जाता है । रात होने पर वह सोताहै। इस 
साधारण नियम जौर क्रम को तोड़ने पर मनुष्यकी 
विचित्र दशा हो जाती है । यदि एक मनुप्य कामन 
करे, तो उसकी क्या दशा होगी ? यदि एक मनुष्य 
निरन्तर काम ही करता रहे ओर उसे कर्द रात सोने 
न दिया जाए तो उसकी कंसी दुर्दशा होगी ? 
खानपान के सम्बन्ध में “भी नियम ओर क्रमदहँ। 
इने नियमों को तोडने से मनृप्य रोगी हो जाता है] 
खाने कै थोड़ी देर वाद फिर खाना, भूव से अधिक 
खाना, एक-दूसरे के विरुद्ध गुणो वाली चीजे खाना- 
ये सव वाते स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हँ । ह 
वीमार होने पर भी करई तरह के नियमों का पालन 





करना ` आवश्यक होता है 1 उन नियमों पर ने चलने 
से बडी हानि होती है। 
कपड़े पहनने के भी अपने नियम हैँ । यदि कोई 
मनुष्य पैरो में टोपी पहनने तो आप उसकी वुद्धि 
पर हंसेगे । 
नियमों के पालन का नाम ही अनुशासन है । 
अनुशासन के विना एक सेना का काम्‌ कंसे चल 
सकता ? मान लीजिए कि एक सेना कै सैनिक 
एक वार तो अपने सेनापति कौ आज्ञा का पालन 
करते हैँ ओर दूसरी वार उसकी आल्ञा का पालन 
नहीं करते ! तो क्या एसी सेना पर कोई देश भरोसा 
कृर सकता है ? मान लीजिए, विगूल वजने पर कुछ 
सैनिक उठकर वाहुर आ जाति है ओर कू नहीं 
आते; या वर्दी पहनने की आज्ञा मिलने पर कुछ 
सेनिक तो वर्दी पहनते है ओर कु नहीं पहनते; 
अथवा शस्त्र चलाने की आज्ञा होने पर कुर सैनिकं 
तो शस्त्र चलाते हँ ओर कुर नहीं चलाते । एेसी 
सेना देश के किसकाम आसक्ती है ? वया रेसे 
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सैनिक अपनी सेना पर गर्वं कर सक्ते दहै ? मान 
लीजिए कि सेनापति एक मज्ञा देता है भौर कप्तान 
उससे भिनन आज्ञा देताहैतो क्या वह सेना पनी 
भी रक्नाकरस्क्तीरहै? 

इसी प्रकार सड़क पर चलने के नियम है। 
अपने वाये हाथ चलो ।' 'सड़क पार करने से पहले 
दार्ये-वार्ये देख लो । यदि कोई गाडीआ रहीरैतो 
रुक जाभो ।' सामने लाल वत्तीहो तो साइकिल, 
मोटर आदि अगे मत वढ़ाओ1' इन नियमों का 
पालननक्सेसे ही दुर्घटना्ये होतीहै। जरासी 
असावधानी से हौ मनुप्य दूसरे के या जपने ही प्राणों 
को खतरेमे डाल देताहै। जरा-सी लापरवाही से 
कीमती जानें नष्ट हो जाती है । 

प्रत्येक देश कौ सरकार के अपने नियम है, अपने 
कानून रह अपना अनुशासन है। उन नियमोंका 
पालन सभी नागरिको को करना पड़ता है । सभ्नाट, 
राजा या राष्टूपति देश का सवसे ऊंचा व्यक्ति माना 
जाता है, परन्तु उसे भी नियम जौर क्रम के अनुसार 
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सव. काम करने पड़ते है । नियमों का तथा अनुशासन 
का पालन उसे भी करना पडता है । ४ 
` घड़ी, रेल का दजन, वायुयान का . दजन, मोटर 
का इंजन, सिलाई की मशीन, रेडियो, टेलीविजन, 
टेलीफोन, तार, विजली-इनके अपने नियम हैः क्रम है । 
यह्‌ एक सच्चाई दैकि नियम जौरक्रमका 
पालन न करने के कारणदही समी दुधेटनायें होती है 
जिसे हम भाग्य' कहू देते है, वह्‌ असल में नियम्‌- 
भंग होता है । 
समी वस्तुओं ओर व्यवहारो के नियम ओर क्रम 
का ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य के लिए आवश्यक है । 
गिक्षाके द्वारा हमे इन नियमों का ज्ञान प्राप्त होता 
है ! परन्तु नियमों का जानना ही काफी नहीं, उनका 
पालन भी करना पडता है 1 


शरू शुरू में इन नियमो की जानकारी प्राप्त 
करना या इनके अनुसार काम जौर व्यवहार करना 
भले ही हमें कठिन मालूम हो; परन्तु इन नियमों 
कौ जानकारी पाए विना ओर इनका पालन किए 
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विना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता ! एक वार 
नियमो की जानकारी अच्छी तरह हो जानि पर 
हमारे लिए इन नियमों के अनुसार चलना आस्तान 
हो जातादहै मौर हमारी जीवनयात्रा निप्कटक हो 
जातीहै) 

यदि ह्मे इन नियमों कौ जानकारी नही, तो 
यह्‌ हमाराहीदोपहै। नियम-मंग के परिणामसे 
हुम यह्‌ कहकर वच नहीं सकते, “ओह [ हमे तो 
मालूमन था।"' 

जहाँ तनिक भी नियम या अनुशासन भंग होता 
है, वहीं हमें कष्ट ओर दुःख उठाना पड़ता हँ 1 तैरना, 
नौका चलाना, यन्त्र चलाना, ठीक तरह बातचीत 
करना, उचित वर्ताव करना आदि विना सीखें नहीं 
आता । इसी तरह संसार के प्रत्येक कायं मौर व्यव्‌- 
हार के नियम अौरक्रम को सीखना पड़तारै। जौ 
व्यक्ति इनं जल्दी सीख लेता है, वहु मागे वढ़ जाता 
है मौर जौ इन्द सीखने मे मन नहीं लगाता, वह्‌ 
पिच्ड जाता है 1 अब्राह्य लिकन समय के वड़े पावंद 








ये ! वे नियम-पालनं का महत्व जनते.ये 1 इसीलिए 
वे लकडहारे से अमरीका के राष्टरूपति वन गए ये दनं... 
नियमों को सीखने कं लिए शुरू `शुरू में परिश्रमं...“ 
करना पडता है 1 कष्ट भी उठाना पड़ता है.1 परन्तु... 
कुछ समय के बाद ये नियम हमारे स्वभाव में उतर . 
आते है) फिर हम अपने जपि ही इनका पालन केरने ~ ^ 
लगते है ! एक शिशु जव पहले-पहल चलना सीखता "~ ` 
है, ते वह्‌ बार-बार गिर पड़ता है ! उसकी माताः ` .¦ 
उसे उछाकर फिर चलाती है 1! वह्‌ फिर गिर पड़ता 
है! उसे चोट लगती है! वह्‌ रोता है! परन्तु कुछ 
दिर्नो के अभ्याससे उसे चलना जा जताहै। | 
विविध कला-कौशल में भी नियम्‌ जौर करम काः 
वड़ा महत्व है । कला मानव संस्कृति ओर मानव 
जीवन की सच्ची नकल होती है । यदि वह्‌ नियमं 
का पालन नही करती, तो लोग उसे पसंद नहीं 
करते । ~ 
एक गुरोपियन जव पीतल पर नक्काशी करने . `: 
लगता है तो पहले पीतल की प्लेट पर चित्तवनां 4 
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नेता है; परन्तु वनारस के नक्काश इतने कुशल होते 
हैकि उन्दँ पीतल कौ प्लेट पर चित्र खीचनेकी 
जावश्यकता नहीं पड़ती ! वे सीधे ही अपनी छेनी 
ओौर हयौडी लेकर नक्काशी के कामम जुट जातेर। 
इसका कारण क्या है ?--अभ्यास! अभ्यासफेदरारा 
मनुष्य नियम ओर क्रमका पालन करने में समर्थं 
होता है । इसलिए वालक-वालिकाओं को छोरी उम्र 
मेँ ही अनुशासन सीख लेना चाहिए, जिससे वड़ेहो 
कर वे देण के उत्तम नागरिक वन सकें । जो वच्चे 
्मा-वापकी आज्ञा मानकर चलते है, वे स्वस्थ वनते 
है। जौ अध्यापक कीञज्ञा का पूरी तरह पालन 
करते ह, वे अवश्य विद्वान वनते है । 


नियम, क्रम ओौर अनुशासन का पालन करनेकौ 
भावना सच्चे कलाकार की उंगलियों में निवास 
करती है । जिस कलाकार को जितना अधिक नियम 
पालन का अभ्यास हो जाता है, वह्‌ उतना ही महान्‌ 
कलाकार हो जाता है । एसे कलाकार के दिमागमें 
अपनी .कला के सभी नियम क्रमवारे उपस्थिते रहते 





है । क्रमानुसार ही उसकी उगलिया ` कार्म-करती ` 
ह । परिणाम यह होता है कि उसकीः छेनी, केलम्‌. 
या कूची से कला का अनोखा नमूना. भरकट हीत है]. 
काव्य कला के नियम ओर करम को भली-भतिः संम. 
लेने के कारण ही रवीन्द्रनाथकी कलाकला का जादशः 
वन गर थी! इसी कारण वे विश्वकवि कहलाये 1> . 

नियम, कम, अनुशासन ओौर आज्ञा पालन से जीवनं ` 
मे एेसी सृन्दरता ओर सुघडता आ जाती है कि मनुष्य 
का अपना जीवन ही एक युन्दर कला का नमूना बनं 
जाता है । इसीलिए तौ लोग एसे व्यक्ति को अपना 
आदशं मानने लगते हँ ओर उसका अनुकरण करने 
का प्रयत्न करते! राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, 
कृष्ण सादिरेसे ही आदश्चं है, जिनकी ` लोग पूजा 
किया करते है| 

कलाकार अपने कलागृह॒ को, किसान अपनी 

जमीन को, गृहिणी अपने घर को, दूकानदार अपनीं 
दूकान को, अधिकारी भपने कार्यालय को, कारखारनैः 
दार अपने कारखनि को नियम ओौर क्रम से सजा 
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हमा देखकर आनन्दं स्ने खिल जाता है । उस आनन्द 
से किसी भी मानन्दे की ठुलना नहीं हो सकती । 
कारखाने का वही प्रवन्धक ससे श्रेष्ठ गिना जत्ता 
है, जिसके कारखाने मे सव॒ काम समय पर नियम 
मौरक्रमसे होता है। 


समय-पालन भी नियम पालनकाहीएकअंग 
है । यही नही, यह उसका आवषयक अंग है । दैन 
चले जाने के वाद आपका स्टेशन पर पहुंबना यान 
पृहु'चना एकं समान ह । संकट टल जाने के वाद 
यदि प मपने मित्र की सहायता करते है तो वह 
व्य्थंहै । स्क्रुल मेया कालिजमें नित्यही देरसे 
पहुचे वाला विद्यार्थी कया सफ़ल होगा ? देरसे 
कार्यालय में पहुचने वाला कर्मचारी सवकौ आंखो मे 
खटकने लगता है 1 दैर से दुकान खोलने वाला दूकान- 
दारं ग्राहकों को पसंद नहीं आता । रोग दर होने पर 
दवाई देनेका क्या लाभ? ककावर्पां जवे कृषी 
सुखाने ?' परीक्षा समीप आने पर पढ़ाई में लगने 
वाला विद्यार्थी कभी अच्छे मक नहीं पा सकता.। 


र - ॥ 
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इतना काम कर गये है । 
समय-पालन, समय की रस्ता, समय से लाभ 
उठाना-ये सव बुद्धिमान मनुष्य के कायं है। जिस 
प्रकार पैसा-पैसा जोड़कर धन जमा होता है, उसी 
तरह एक-एक क्षण के जुड़ने से हमारा जीवन वनता 
ह । क्षणोंकी रक्षा कीजिएतो वंटोंगौर दिनोंकी 
रक्षा अपने आप हो जाएगी । आपके उष्य की रक्षा 
अपने आप हो जाएगी । अपने उदेश्य को सामने 
रखिए । उसके अनुसार अपना समय-विभाग वना 
लीजिये गौर फिर उस समय विभाग का पालन 
कीजिए । फिर आप हरएक कायं में सफल होगे । 
आलसी का जीवन नष्ट हो जाताहें। कामको 
कल पर टालने वाते का जीवने विकसित नदह रोता । 
दैरसे काम करने वाला काम में सफल नदीं होता 
गांधी जी के सवसे प्यारे गीत में कहा गया है-“्जो 
` कल करना हँ आज कर ले, जो-माज करना करल 
अभी ¡ जव चिडियों ने चुग खेत लिया, फिर पष्ठताये 
क्या होवत ह ?” जवाहरलाल अपने समय का मूल्य 





दर्‌ 


जानते ये 1 उन्होने अपने सभी कार्यो के लिएु नियम 
ओर करम निश्चित किया हृमा.चा\ छोटे-से-छोटे 
कामकोकरनाभीवे भरूलतेन .थे। जो. समय के. 
महत्व को जानता है, वही चैतन्य है! जो समय के 
मूल्य को नदीं जानता, वहु पिडा हमा ओर जड 
(मूखं ) रहता है । | | भ 





5 
साहस सै काम लीजिए 
साहस भी चरित्र का एक उत्तममगूणदहै। 
एक मनुप्य गहरे पानी में गिर गया । उसने 
साहस किया । उसने अपने हाथों से काम लिया। 
वह्‌ अपनी छाती के वलस तैरकर किनारे परञआ 
लगा । भयंकर लहर उसका कुछ नही विगाड़ सकी; 
वयोकि वह्‌ वीर था, साहसी था । 
अचानक भाग लग जाती ह । लाल धुएं को देव- 
कर आप घवरा नहीं जाते । चारों मोर धृ्ांछा 
जाता ह! चिनगारियां ही चिनगारियां दूटने लगती 
है" फिर ज्वालाएं हह करके जलने लगती हैँ; परन्तु 
जाप हिम्मत नहीं हारते । साहस से, सावधानीसे 
भाप कदम आगे वढ़ति हँ मौर अपने आपको माग 
कै घेरेसे वाहूर ले मातेह। आग मापकाकृखभी 





वयोकि अप साहसी दै, अप 


ह विगाड सकती; 
चीर द \ किसी भी तरट्‌ संकट दोन पर जो धीरज 


टी म देता वरटि 


कर 


क्र दृगने उत्कट से कायं कर्ता ९, 





मनूप्य गहरे पानी से तरकर वाह्र आया, 
किसके लिए ?--अपने लिए । 

आप किसके लिए आगकेेरेसे वाहूर अये ? 
--अपने लिए । 

क्या अपने लिए सदस करना---वीरता दिख- 
लाना बुरा है 2- नही, कदापि नही । अयने जीवन 
कौ रक्षा ओर देखभाल आपका क्त्तव्यहै। वीरता 
दिखाने का, अपनी रक्षा करने का मापको पुरा 
अधिकारदह। 

परन्तु साहस ओर वीरता को अपनी रक्षातक 
ही सीमित न रविए । दूसरों कौरक्षाके लिएभी 
उसका प्रयोग कीजिए ) व्यवित से घर, घर से पड़ोस 
.ओर पड़ोस से समाज वनता है 1 समाज का विशान्न 
खूप रष्टर्या दैशदै।जो व्यक्ति अपने मनको 
विशाल वनाकतेता है, वह॒ साहस का उपयोग समाज 
के लिएुकरतादहै। 
, एक राक्षस (अत्याचारी ) एक युव॒ती को उठा- 
-करले गया । युवती ने उसके हार्थो से षटूटने-की 





वहुत कोशिश की; परन्तु वह सफल न हो सकी ` 
उसी समय माधव नामक एक युवक के कानों मे 
उसकी चीख कौ आवाज पडी । वह॒ अपने प्राणो कीः 
परवाह न करके अत्याचारी के पासं गथा! उसः 
अत्याचारी (राक्षस) के हाथों भे तलवार थी; परन्तु 
साहसी वीर नवयुनक ने तलवार छीन ली । वंडी 
भर्यकर लडाई हुई ! राक्षस मारा गया ओर माधव 
ने युवती के प्राण वचा लिये । ह 
माधव ने यह्‌ साहस किसके लिए किया ?2-- 
अपने लिए नहीं; वस्कि किसी दूसरे के लिए । उसने 
किसके लिए युद्ध किया? अपने लिए तो नहीं 
किया { उसके साहस का कारण किसी तरह का 
स्वायं न था । उसने किसी गौर के लिए यद्ध किया । 
उसने किसी के चिल्लाने की बावाज्‌ सुनी भौर उस 
अवाज से उसका वीर हृदय पिघल गया । यह्‌ हदय 
का पिघलना ही वीरता ओर साहस का कारणहै) 


पंडित मदनमोहन मालवीय का जन्म साधारण 
परिवार मेँ हज था । उन्होने काशी में विश्वविद्यालय 
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खोलने का निश्चय किया । सैकड़ों वाधाएं आई; 
किन्तु मालवीय जी का साहस नद्ूटा। अन्तमेवे 
सफल हुए । यह्‌ काम उन्हौनि अपने लिए नहीं, समाज 
ओर राष्ट्‌ के लिएहीकिया। 

अग्नि-रक्षक दल के अनेकों लोगों ने अपने प्राणों 
प्रर खेलकर दरुसरों कौ जानें वचाई । वहूत-से लोग, 
खानोंमेंदवे साथियों केप्राणों कौीरक्षा के लिए 
अपनी जान पर खेल गए 1 अनेकों मनुप्य वाढ अनि 
पर अपने तन कौ परवाह न करके दूसरों कौ वचने 
के लिए गहरे पानी में कृद गए । भूकम्प से पीडित 
लोगों की रक्षा के लिए वहुत-से मनुप्य अपने प्राणो 
को तुच्छ समक्षकर दूसरों की रक्षा के लिए जुट गए 1 
यदि वे लोग साहस न करते तो कितने ही लोग मर 
जाते ! वहुत-से लोग अपने नगर कीया देश की 
रक्षाके लिए शत्रु से जृन्ञ गए, उन्होने घावोंकी 
पीड़ा, भूख जौर प्यास, यहां तक कि मौत कौभी 
परवाह न की । 

साहस के विना कोईभी वड़ा काम नहींहो 





सकता । क्या साहस के अभाव में तेनरसिह एवरेस्ट ` 
कौ चदाई कर सकते थे ? क्या साहस के बिना सर- 
दार पटेल पांच सौ रियासतों कोभारत में मिला 
सकतेथे? ` 

इसी साहस के बल पर-इसी वीरता के भरोस 
विभीषण ने ललकार कर रावण से कहा था--^ह 
रावण ! तूने दत्यो भौर देवताओं को जीत लिया, हे 
भाई ! यदि तु सुखपूवेक जीना चाहता है, यदि तलका 
पर राज्य करना चाहतादहैःतो सीताकोलौटादे। 
ओौर क्षमा माँग ले, राम तृज्ञे अवश्य क्षमा कर देंगे ।'" 

विभीषण को इस साहस के लिए अपमान ओर 
कष्ट सहन करना पड़ा; परन्तु उसने उचित कायं 
करना अपना कत्त व्य समज्ञा । इस प्रकार के साहस 
के लिए वड़े ऊचे चरित्र की आवश्यकता होती दहै ` 

साहस के तीन रूप है-- 

१. अपने लिए साहस, २. दुसरे की सहायता 
भौर रक्षा के लिए साहस रौर ३. चरित्र सम्बन्धी 
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साहस कौ परख 
परीक्षा के समय जिसका साहस खरा उत्तरता 
है, वही असली साहसी है । 
अन्तरिक्ष यात्रियों ने हमारे सम्मुख साहस का ` 
अनुपम आदशं उपस्थित किया है । साहसी व्यित 
प्राणों को तुच्छ समस्ता है 1 
राजस्थान के एक महाराज एक दिन सैनिकों 
की परेड देख रहे थे । संनिकं मे से वहृत-से सैनिक 
छोटे कद के थे ओर वहृत-से पत्तने शरीर केथे। 
महाराज ने अपने मंदी को अज्ञा दी कि इन सैनिकों 
कोचर दे दी जाए ओर इनके स्यान पर वलशाली 
शरीर वाले, ऊवे लम्बे कद कै जवान पहलवान भरतीं 
किये जाए. । मन्ती ने अल्लां का पालन क्रिया।सेना 
का राशन खाकर पहलवानों का शरीर खूव पुष्ट होने 





लगा 1 एक दिन महाराज परेड देखने आए, तो हृष्ट- 
पुष्ट संनिको को देखकर बहुत प्रसन्न हुए 1 

कुछ ही दिनों बाद राज्य पर आक्रमण हुञजा। 
महाराजने सेनाको युद्धके लिए अलज्ञादी। तववे 
पहलवान अपने हृष्ट-पुष्ट शरीरो की ओर देख-देख- 
कर रोने लगे! वे शरीर माखन मलाई से पालकर 
मोटे किये गए थे) वे युद्ध के लिए नहीं वने ये; क्योकि 
उन शरीरो के अन्दर साहसी मन नहीं था) चस, 
साहस की परख हो गई । महाराज ने अन्त में फिर 
उन्हीं दुवले-पतले लोगों को बुलाया ओर युद्धः पर 
भेजा । वे जी-जान से लडे ओर विजयी हुए । 

साहस के लिए न जाति-पांति की जरूरतहै, न 
दृढ शरीर की । इसके लिए तो मनकी उस भावना 
कौ आवश्यकता होती है, जिसे "वीरता कहा जाता 
है । 

माच, सन्‌ १९१० की एक घटना है । स्काटलैंड 
का एक जहाज आगर्टेलिया से उत्तमाशा दीपकी ओर 
यायो को ले जा रहा था । पश्चिमी आस्ट्रेलिया के 





श्‌ 


समुद्र तटसे छः मील दुर जाकर ही वह जहाज एक 
चान से टकरा गया 1 घोर कोलाहल मच गया। 
लोग इधर से उधर दौडने-भागने लगे, यह्‌ जानने कै 
लिए कि क्या हुभा । परन्तु जहाज का कप्तान जरा 
भीन घवराया । वहं समुद्र की तरह शान्त था। 
आधे षण्डे मे उसने सभी यात्निमों को कुंशलतापूर्वंक 
नौकां में चदा दिया । उसके धयं का सभी यात्रियों 
पर भारी प्रभाव पड़ा। वे सभी यात्री उत्साहे 
भरकर नावोंको खेते हए किनारे की मोर आ रह 
थे । किसरीएक कामी वालर्वांका न हृजा। 


जव नौकां तट पर पहुंच गई तो उत्साह में 
भरे पुरुष नौकाओं से कूद गए । उन्होने स्तियो तथा 
बालकौ को उतारा । सवसे अन्त मे, सवको सुरक्षित 
पहुंचाने के वाद कप्तान की नौका किनारे पर लगी । 
उसके तेजस्वी मुख पर खुशौ से भरी मूस्कराहेट थी । 
उसने अपने साहस की परीक्षा दे दी थी । बह उत्तीर्ण 
हमा था । उसके शान्त साहस की यह॒ विजय थौ । 
उसकी कार्य -कुणलता का कारण उसका शान्त मन 





टी था । श्रान्त व साहसी व्यक्ति अपना ब्ढिरा नहीं 
पीटता । चहु तोकामको पूरा करकं दिखलातादहं। 


केवि बवृस्द वहूत वीमार धा। एके दिनि 
उसके मित्र उसका दालचाल पने आए) जववे 
उसके धर्‌ कै पासन पहुचे तो दरवाजे पर्‌ व्या देखते 
हुकि उसका लटका खड़ार्हुस र्हादै। मिव्रोने 
अनुमान लगाया कि याज कवि को आराम दहै । जव 
वे घर्‌ कै अन्दर पचे तो सचमुच कचि उठकर वंठा 
कविता लिखरहा धा। कवि नै मित्रों का आदर 
करिया.यौर्‌ कहा--“माज मेरे घर्‌ परह रहो, सवेरे 
चले जाना 1" मिदोँने मान लिया । शाम कौ जव 
भोजन का समय हाः तो क्वि ने मित्रों कै लिए 
वहत सुन्दर गौर उत्तम भोजन तैयार करवाया । 
भोजन से छककर्‌ एक मिचने कहा--“जाज का 
दिन विचित्र ह । सवेरे जवदटम घरमे च््ेयेतो 
दम दखी गौर्‌ निराश थे, चिन्ता के मारे हमारा 
वरराहा्रथा | ह्मे चारों बौर अँधेरा छाया हा 
दिखाई पड़ता था; परन्तु यव रात कसी प्रकाशमान 
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है! हम दस्र समय कितने प्रसन्न है, यह देखकर कि 
आप स्वस्थ है! कविनै भित्नोंको अपनी एक 
केविता सुनाई, जिसका भाव यह या कि दुःखम धयं 
ओर साहस नहीं छोडना चाहिए । इससे दु.ख स्वयं 
दुर ही जति, जसे त्रके वाद वादल आ जातेदहं। 

संसार में साहस कावड़ा महस्वदहै। प्रत्येक 
मनुष्य के मौर र्ट के साहस कीभी समय-समय 
पर परीक्षा होती रहती है । देसे समय पर जो मनुप्य 
भौर जो राष्ट साहस छोड देता है, वह्‌ हार जाता 
है । स्वाधीनता प्राप्त करने के उपरान्त भारत के 
साहस्र की परीक्षा का समय तव आया था, जवि 
चीनने लदा भौर नेफा पर आक्रमण कियाया। 
उस समय भारत के राष्ट्रपति डं° राजेन्रप्रसाद 
थै । उन्टोने राष्ट्र के प्रत्येक नर-नारी कौ आह्वान 
करते हुए कहा था "भारतीयों का कर्तव्य है कि एक- 
जुट होकर संकट का मुकावला करें ।' जनतां ने 
राष्ट्रपति की वात सुनी । एकजुट होकर उसने आक्र- 
मणकारी का मुकावला किया! परिणाम यह्‌ हुमा 
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कि आक्रमणकारी को वापस लौटना पड़ा 
अधिक सेना ओर शस्वरास््र होते हृए भी आक्र 
मणकारी को वापस क्यो लौटना पड़ा ? कारण यहं 
है कि उस समय भारतीयों ने अटूट धेयं ओर साहस 
का परिचय दिया । साहस के सामने संकट ठहूरन 
सका। । 


जीवन में कितना भी वडा संकट आनजाए, जो 
व्यक्ति साहस को हाथ से नहीं छोड़ते, वे अवश्य 
विजयी होते है। निराश मत होमो । धैये ओर 
साहस मत खोभो । खुशियों के पल आर्येगे । वे दुःख 
की घटाओंकोद्रूरकरदेगे) 





२६: 
प्रसन्नचित्त वन जाइए 
गीताम मन की प्रसन्नता कीवड़ी प्रशंसाकी 
गई है । जिसका मन सदा प्रसन्न रहता है, वह ठीक 
काम कर सकता है। वह्‌ अत्यधिक काम कर सकता है । 
वह शीध्र काम कर सकता है । जलते-कुढते हुए 
काम करनाने करने के वरावर है। 
एक दिन विद्याथियों का एक दल पिकनिक फ 
लिए एक जंगल में गया । थोडी ही देर में धनौर 
बादल चिर आए) उस सरमय स्वने यही उचित 
समना कि घरको लौटना चाहिए । सभी वालक 
अपनी-अपनी साइकिल उठाकर नगर कीओर चन 
पड़ । परन्तु वर्पा शुरू हो गई भौर सभी लगे भीगने । 
अव मामं में कोई स्यान भी नथा, जहां वैठ्करवे 
वर्पा से वच सके । इसलिए चलते जाने के सिवा कर्द 





चारान था । परन्तु सव मनदही मन कुठ रहैयेकि 
आज क्यों पिकनिकं पर आए । इसी समय एक हंसोड 
बालक एक हंसी से भरा गाना गाने लगा । धीरे-धीरे 
सभी उसके सुरमें भुर मिलने लगे। कु वालक 
मुंह के बाजे बजने लगे ओौर कुछ मूहु से तवला 
वजाने की नकल करने लगे! कुर ही देर पहले इस 
पार्टी में शोक छाया हुजा था परन्तु गाना शुरू होने 
के वाद सवके चेहरे खिल चक्रे थे । अव उनमें से कोई 
भी उदास, दुखी या सुस्त नथा । किसीके मनमें 
भी सस्ती, दुःख ओौरनिरालानथी । किसी के चेहरे 
पर कदन जलन या.थकान काचि नथा! गाने 
के साथतालदीजारहीथी। 


॥ 


वर्षा ओर नोर कीशुरू हो गर्द तो हंसोड 
वालक नाचने ओर गाने लगा । देखते-देखते सभी 
वालके अपनी-अपनी साइकिल रखकर उसके पास. 
आ गये । खूव जमकर नाच हृ । आनन्द आ गया । 
थोड़ी देर पहले जो कपड़े भीगने का दुःख छा सया ` 
था, वह॒ अव कटींनथा। सभी नाच ओर ` गनैमें 





४७ 


मस्तये। 


लंका के भीपण संग्राम के वाद, जव रावणमागा 
गया ओौर विभीपण राजसिहासन पर वे, तव 
श्रीराम एक ओर वेठे हंस रहे थे 1 उस समय उनकी 
प्रसन्नता को देखकर विभीपण ने कहा--्ीराम 
अयोध्या में राजतिलक के समय भी प्रसन्नये अर 
` वनवास के समय भी, रावण से भीपण युद्ध छिडनि 
पर्‌ भी प्रसन्न ये ओौर विजय प्राप्त केरे पररभी। 
, वे सदा प्रसन्न रहते दै, यही इनकी वीरता का रहस्य 
१ है 1" 
मनुप्य की एक मधुर मुस्कान उसके संगी- 
साथियों कीनिराणाको दूर कर्‌ सकती है । प्रसन्न 
रहने वाली माता अपने वच्चो को सदा प्रसन्न रहना 
` सिखलाती है । प्रसन्न मन वाली नसं रोगी को शीघ्र 
नीरोग कर देती है । प्रसन्न-हूदय स्वामी अपने कमं- 
.चारियों को प्रसन्न रखता रहै ओर उन्दं थकने नही 
देता । प्रसन्नचित्त छात्र सारी कक्षा को प्रसन्न रखता 
है । वह्‌ किसी को चिड़चिड़ा, दुी या निराश देखता 
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हैःतोदहंसी की कोई बात कहकर या कोई चूटकूला 
सुनाकर हंसा देता है । प्रसन्न हदय कायकर्ता अपने 
संगी-साथियों को प्रसन्न रखता है । प्रसन्न-हूद्य 
नागरिक अपने देशवासियों के उत्साह ओर साहस 
को कायम रखता है | 

हंसते-हंसते काम कीजिए 1 हंसते-हंसते आराम 
कीजिए । हंसते-हंसते कष्टों का मुकावला कीजिए । 
हंस ते-हंसते संकटों को पार कीजिए! हंसते-हंसते 
पव॑त की चढ़ाई चदिषए, आपको थकान कम होगी । ` 
हंसते-हंसते कल्नि से कठिन काम कीजिए काम 
, काफी आसान हो जाएगा । हसना जीवन की धूप है, 
जीवन का प्रकाश है, जीवन का जीवन है । 

श्री लालवहादुर शास्त्री का बचपन अभार्वोमें 
कटा था} किन्तु उनके मुख पर सदा मूस्कान खेलती 
रहती थी । 





२७; 
इन्द्रियों को वर मेँ कीजिए 

जिसकी इन्द्रियां वशमें है, वही बुद्धिमान है। 
९्क मखं वालक अपने घाव को नाखृनोंसे खुरच 
डालता है । उसका घाव वद्‌ जातारै। आप उसे 
मूखं कहते हैँ 1 गधा मिदर में लोरतता है ओर उसे आप 
वेभकरुफ जानवर कहते है 1 हायी अपनी सूंड से अपने 
सिर पर मिटटी डालता है, जप उसे मतवाला कदत 
है। 

यह सच कि जो अपनी इन्द्रियोको वशमें 
नहीं रखता वह्‌ मूखं है वेवकूफ है, मतवाला है । 

टगोंसे हम चलनेका कामलेते है, लेकिन जो 
वकार धरूमता दै, उसे हम आवारा कहते दँ । मुंह का 
काम वोलना है, पर गाली देने वाले को हम वकवादी 
कहते हैँ । इसी तरह हरएक इन्द्रिय की चात है । 
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हमे अखं देखने के लिए मिली है, नाक सुघने कै 
लिए मिली है, जीभ वोलने के लिए ओर्‌ रस चखने 
के लिए मिली, चमडीष्टूने के लिए मिली है, कान 
सुनने के लिए मिले हैँ । यदि हम अपनी इन इन्द्रियों 
को वश में रखें, तभी इनकी शक्ति जमा रहती है । 
फिर जव हम इन्दं किसी कामम लगतेर्हैःतोये 
इन्द्रियां कामको भली भांति पूणं करने में सफल 
होती रहै! जव हुम अपने अंगोको टीक कामोंमें लगाते 
हतो सव लोग हमारी वड़ाई्‌ करते हैँ । लेकिन यदि 
हम इनको बुरे कामोँमेंलगातेदँतोहमे वुराईदही 
मिलती है । 

कहते है कि एक वार हजरत मुहम्मद साहब के 
पास एकं फरिश्ता आया । उसने मुहम्मद साहूव को 
साथनले जाकर कुछ महल दिखलाये भौर पछा--“इन 
महलो में रहने का किसको हक है ?” मृहुम्मद साहुव 
ने जवाव विया--“टून महलों मे रहने का उनको हक 
है जिनके यंग अपने वसमेंहैं ।' 

धरवण कृमार ने अपनौ इन्द्रियो को वश मेँ किया 









५१ 


हमा था, तभी वह माता-पिता कौ आदशं सेवा करने 
मेँ सफल ह । 

हुसैन हजरत मृहम्मद साहव का पोता था ¡ एक 
दिन वहु वैठाहूमाथा कि एक नौकर गरम पानी 
लेकर आया । नौकर की भ्रूल से कुछ खौलता पानी 
हसेन के ऊपर गिर गया 1 नौकर ने पानी जानःवू्न 
करन गिरायाथा। वह्‌ तो अचानक गिर गया था । 
क्रोधमें हुसेनने खडी उखा ली । नौकर समज्ञदार 
था। वह घुटने के वल वंठ गया गौर उसनेक्षटसे 
कुरान शरीफ की एक भायत सुनाई--^स्वगं उनके 
लिए है, जो अपने गृस्ते को लगाम लगाकर रखते 
हैँ [४ 

यह्‌ सुनकर हसन का गुस्सा ठंडा हो गथा । 
कहावत है कि "वतं हाथी पाये, वाते हाथी पावि 1 
पुराने जमाने में राजा लोग किसी की वात पर खुश 
होकर उसको हायी इनाम दे दिया करतेथे मौर 
किसी की वात्त वहत अनुचितदहोतो उसे हाथी के 
पाव तते कुचलवा दिया जाता या । जीभ जिसके वक्ष 
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मे होती है, वह्‌ वहुत-सी मुसीवतों से व्च जाया. 
करताहै। 

इन्दर्यां वशमेहोनैके कारणदही श्रीरामको 
वनमेंभी कोई कष्टन था। ४ 

घम्मपद में भगवान्‌ बुद्ध ने उपदेश दिया है-- 
"लोगो की प्रशंसा करने पर जिसका मन शन्त है, 
लोगों के निन्दा करने पर जिसका मन शान्त रहता है, 
वह्‌ चरित्र के श्रेष्ठ गुणको प्यार करता हं, उसे सदा 
शान्ति मिलती ह ओर लोग उसे प्यार करते है! 

भगवान्‌ कृष्ण ने गीता मे कहा रै--“जो इद्दिर्यो 
के पीषठे-पीछठे दौडता है, उसकी मति मारी जाती दै, 
जसे अधी अनि पर नाव उलट जाती हं!" 

एक व्यक्ति को वहत बोलने की आदत थी । 
उसकी वात पर कोईध्यानन देता था 1 उसने एक 
महात्मा से उपाय पुछा 1 महात्मा ने उत्तर दिया, “यदि 
तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी वात सूने तो तुम 
दरूसरोकीव्रात को ध्यान से सुनो, कम बोलो" 

एक महात्मा के पास एक आदमी भपने वटे कौ 
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लेकर आया । महात्मा से उसने कहा-“"महात्मा 
जी { इस वालके को गुड खने की वड़ी बुरी भदत 
पड़ गरदैहै। कृषा करके इसकी आदत को टुटा 
दीजिए । महात्मा नै उससे कहा--“तुम सात दिन 
वाद मेरे पास भना तव इसकी ादत ष्टु दैगे 

सते दिन वाद वह्‌ आदमी फिर अपने पुत्रके 
साथ वहां आया । महात्मा ने उसके पूत्र को पास 
बुलाया जौर कहा--“"वेटा ! जामौ अधिक गृड़ मत 
खाया करो ।" 

उस मनु्य ने महात्मा से कहा-“महाराज ! 
यह वात आप उसरी दिन कहु देते !“ 

महात्मा ने कहा--““उसं दिन मेरी वात का इस 
पर असर नहीहो सकता्था उन दिनोंमे भी गुड्‌ 
खता था। इन सत्ति दिनोंमेमेने गुडकोष्टुमाभी 
नहीं । इसलिए भाज मेरी वतत का असर हो 
सकता हूं ।" 

इन्द्रियों को वे-लगाम छोड देने पर मनुप्य घृणा, 
भव, निन्दा, अवीरता, लोभ, क्रोध आदि का शिकार 
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वन जाता है । धीकृष्ण ने गीता में कटा है-- “इन्द्रियां 
जिसके वश में है, उसकी वुद्धि स्थिर रहती ह ।“ 

सच है, इच्रियां जिसकेवशमे नहीं है, वह्‌ 
वे-लगाम घोडे की तरह ह, चाहे किसी से टकरा जाए, 
चाहे जिस तरफ हो जाए) 


एक किसान के पास एक वैल था । किसान अपने 

वेल को लेकर खेत पर जाता ! कामके बाद वह्‌ 
उसके आगे सानी ओर पानी रखता । बैल अपना 
खाना खाकर ओौर पानी पीकर मस्त खड़ा जुगाली 
किया करता । किसानवेल कोर्बाँधतानथा 1 एक 
दिन वेल ने देखा कि सामने वडा सुन्दर खेत लहलहा 
रहा है । उसने इधर-उधर देखा, पास में कोर न था। 
वह्‌ वेल खेतमें घुस गया! उसने मजेसेपेट भर 
कर खाया ओौर वहुत-सा खेत कुचल डाला । जव 
किसान ने आकर यह देखा तो उसने डंडा लिया ओर 
लगा वैल को तड़ातड पीटने 1 फिर उसने वैल को 
एक मजबूत रस्सीसे वाध दिया तव वैल रोज 
रस्सी से वधा खड़ा रहता । एक दिन वैलसे न रहा 
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गया । मौका पाकर उसने रस्सी तुडा ली भौर खेत 
मे जाकर फसल को खाने भौरखेत को खराव करने 
लमा । 

इतने मेँ किसान आ गया । उसने वैल को बहुत 
पीटा ओर वह॒ उसके लिए लोहे की जंजीर लाया। 
भव लोहिकी जंजीर को तोडना वैलके वस्मेन 
था। मन मारकर उसे खड़ा रहना पडता । 

इसी तरह जो मनुप्य अपनी स्वत्तन्ता चाहता 
है, उसे अपनी इन्द्रियों को वश मेँ रखना चाहिए 1 
जो जितना अधिक इन्द्रियों को वश मेँ रखता ह, बह 
उतना ही स्वतन्त रहता दहै ओौरजो जितना ही 
इन्दियों के पीठे भागता ह, वह॒ उतना दी वन्धने 
फंसता ह । 

जितना अच्छा घोड़ा हो, उतनी ही वद्या लगाम 
होनी चाहिए । इसी प्रकार जितने ही श्रधिक शवित- 
शाली भंग हो, उतनी ही मन की दृढता होनी चाहिए, 
ताकि इन्दा वे-कावर न हों । “वशे हि यस्य इन्दरि- 
याणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 1” 








< © 
हाथो भौर प्रकर 
आपने कभी हाथी देखा होगा! हाथी पर वैठा 
महावत लोहे केछोटेसे अंकुश को उसकी गद॑न पर 
चुभोता हँ । इससे वह जिधर चाहताहं, उधर ही हाथी 
को चलाता है । वालिष्त भरका अंकुश भारी-भरकम 
हाथी को जपने वस मे कर ेताहं । इसी तरह चरित्र . 
वले आदमी मे एक ठेसा तेज होता है, जिससे बड़-वड़े 
लोग भी उसके वस में हौ जाते हैँ । वह जहाँ जाता ह, 
उसका स्वागत होता हं । वह्‌ जिससे काम करने के 
लिए कहता है, वही उसका काम करने को दौड 
पड़ता है । वह जो वात कहता हे उसमे सच्चाई ओर 
वजन होताहं। उसरवबातको लोग षट मान लेते 
६1 इस तेज के कारण ही इसे तेजस्वी कहते है । 
पुन्दर ओर सुडौल होने से ही कोई त-न ह ही कोई तेजस्वी नही नहीं 
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होजाता। तेनतो चरि्रिसेआतादहं। घौीरनसे, 
पविद्वता से, तप से, दूसरों का उपकार करनेमे गौर 
विद्या से मनुप्य में तेज आता । 

तेजस्वी मनुष्य जिवर जाता है, उघर ही उसका 
स्वागत होता हं । लोग उसका आदर करते हैँ ओर 
उसका कहना मानते हैँ । 

इसीलिए तेजस्वी व्यक्ति हरएक काम र्मे 
सफल हौता है । इन्द्रियां जिसके वश में नही, वह 
निस्तेन हो जाता ह 1 वह दुर्वेल हौ जाता । वहं 
महान कार्यो का वो्च नहीं उठा सकता । 

राजा जनककी सभा लगी हूईथी। वहां 
अष्टावक्र ऋषपि अये! उनका शरीर आठ जगह से 
टेढ्ा-मेढा था । उन्दँ देखकर वहुत से लोग हँस पड़ । 

अष्टावक्र वड़े तेजस्वी ये। उन्होने कहा-- 
“ओह ! मत्ते जव पता चलाकि म राजा जनक 
की सभा में नहीं आया, वत्कि चमड्‌के व्यापारियों 
मेञागयाहं । 








अष्टावक्र के तेज को राजा जनक जानते थे । उन्न 
खड़े होकर सारी सभा को बताया कि इस समय इस 
सभा मे सव से वड़े विद्वान जौर ज्ञानी अष्टावक्र ही दै 

तव राजा जनक ने अष्टावक्र कमे बड़े आदरसे 
सभा मे सबसे ऊचे आसन पर विठाया ) 

तुलसीदास ने कहा है कि तेजस्वीको छोटानं 
गिनना चाहिए \ एक छोटे वालक मेभी तेजौ 
सकता है ओर एक वड़ा आदमी भी तेजहीन ही 
सकतादहै।!जोकिसीकौ निन्दा करता दै, किसी कौ 
बूढी खुशामद करता है, गी वाते करता रै, नीचता 
सर भरी इच्छा करता है, दूसरे की उन्नति पर कुढता 
है--वह अपना तेज खो वैठतादै। जो वरे कमं. 
करता हुए लजाता नही, दूसरों को नाजायज दवाता 
रहता है, दूये का हक मारता है सौर अपने वचन 
से फिर जाता है, उसका तेज खत्म हौ जाता है! जो 
शरीर, वस्त्र गौर घर को साफ-सुथरा नहीं स्वता, 
उसका तेज नष्ट हौ जाता है । 
सर्हुकारी का भी तेज नष्ट हो जाता है । मर्हंकार 


को वश में रखने के लिए यत्न करना पडता है । मन, 
वेचन ओर कर्मं से जो अहंकार प्रकट नहीं होने देता, 
वह्‌ तेजस्वी वन जाता 1 


क्या करना चाहिए भौर क्या नहीं करना 
चाहिए, इस जो पहचान नही कर सकता, जो तोड्‌- 
फोडके काम करता रहता है, उसका तेजनष्टहो 
जातादहै। जौ चू ठोग रचतादहै, श्ूठा अभिमान 
करता दहै, जो घन आदि केनेमे चूर रहकर दूसरों 
का ध्यान नहीं रखता, उसका तेज नष्ट हो जाता है । 


जो अपनी गलत वात को ठीक वताता भौर 
उसीका हठ पकड लेता रहै, जो अपवित्र कामों 
लगा रहता है, जो चलते-चलते खाता है, वात करके 
फिर जातादै, उसका तेजनष्ट हो जातादहै जौ 
अन्याय से, भ्रष्टाचार से धन इकट्ा करता दै, दूसरे 
की धरोहूर दवा लेता है, उधार लेकर वापसनही करता, 
उसकातेजनष्टदहो जाताहै) जो सदा ई्प्यादप 
की वातं करता रहता है, उसका तेज नष्ट हौ जाता है । 





सच वोलिए ओर मीठी वाणी बोलिए, किन्तु 


कड़वा सत्य मत बोलिएु । मीठा किन्तु ञ्ूठा वचन 


मत वोलिए । इस प्रकार के आचरण से आपका तेज 
वद़ेगा । 


तेजस्वी मनुष्य निडर होता है । वह्‌ अपने शरीर 
को, कपड़ों को ओर मन को साफ-सुथरा रखता हे । 
वह्‌ सदा अपनी जानकारी वढाता रहताहै ओौर 
जिस वातके वारेमें जानकारीहो, उसी बातमें 
वोलता है । वह्‌ हर बात को एकाग्र मन से सुनता, 
चित्त लगाकर समदने कौ कोशिश करता है । 


तेजस्वी मनुष्य का मन विशाल होतार, वह्‌ 
उदार होता है 1 वह्‌ अकेला नहीं खाता, ओरोको 
खिलाकर खुश होता है । उसका शरीर ओर मनं 
अपने वसमे होता है! उसके अंग उसके हुक्म प्र 
चलते ह । उसकी इन्द्रियों को लगाम उसके अपने 
हाथो में होती है। 


इद्द्र्यां आराम चाहती रहै; किन्तु यदिये हर 
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समय जराम करतो काम कंते हेया? जोद्रन प्रर 
अंकुश रखकर इन काममें लगाता है, वही अपने 
काम भै सफल होता है! 

तेजस्वी मनुष्य को अपने कामको पुरा करनेके 
लिए थदि कष्ट स्रहना पड़े तो उत्ते हैसते-हंसते सहलेता 
है 1 वह परोपकार के चिए भी कष्ट सहते हुए वार- 
वार अपनी बडाई नहीं करता 1 वह काम मेँ सफल 
होने के लिए श्रम, चेष्टा, उद्योग ओर प्रयत्न करता 
ह। 

तेजस्वी मनुप्य नई वर्ते मौरनये काम, नये 
तरीके भौर नये उपाय सीखने कै लिए हमेशा तयार 
रहता है । विनोवा जी ने एक जगह लिखा है--शश्रूठा 
कौन है ?--चरढा वह है जो कहे किम आगेनयाकाम 
नहीं सीख सकता 1” ठीक है" भो हमेशा नया काम 
सीखने कै लिए तयार है, यह्‌ जचान है; चाहे उसको 
उम्र साठस्रालदहीक्योंन हो । एसा मादमी तैजस्वी 
होता दै । वह्‌ नई पुस्तके पटने को तयार रहता है, 
नई वाते सूने को तैयार रहता है" लेक्चर भौर वहस 
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पड़ने पर देश की रक्षा-- इस रक्षा कार्वके किए 
वह सदा तयार रहता है 1 

जो दृश्यों पर निभेर रहता है, वह दुर्वलहो 
जाता है । वह अपना तेज गवा वैसता है 1 जो अपने 
हाथो से काम करने मे संकोच करता है, उसका तेज 
नष्टहो जाता! 

तेजस्वी सत्य बोलता है, वचन से नहीं फिर्ता, 
सत्य व्यवहार करता है, लेन-देन में सच्चाई का वततवि 
करता है । वात-वात में उसे गुस्सा नहीं भाता । वह 
शान्तचित्त हौता है! वह्‌ चुगलयोर नहीं होता । 
उसमें दया की भावना होती है । वह दूसरों का दुःख 
देखकर क्ञट पिघल जाता है । वह्‌ हर किसी चीज का 
लालच नहीं करता । वह्‌ छोटे-वड़ सवसे ही कोमलता 
का वेर्ताव करता है। वह दूसरों के अपराधक्षमा 
करदेतादै। 

दरस तर के गणो के कारण उसके मुंह पर एक 
श्रुर आ जाताह। 

इसे ही तेज कते दै । इस तेज के कारणं बहुत. , 
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दान कीजिए 
संसार में जिस काम से वहत जल्दी यश मिलता 
है, वह है दान । दान से किसी मनुप्य कौ उदारता 
का पता चलता है । दान तुरन्त फल देने वाला शुभ 
कामहै । 
दान देने के लिए धनौ होना ही जरूरी नहीं है। 
इसके लिए तौ हृदय विशाल होना चाहिए । जिसका 
दिल खूला है, वह्‌ हर रोज दूसरों को कुछ न कु 
दान करता है । गुरु नानके जीवन-भर उपदेश का दाने 
देते रहे । उन्होनि लाखों लोगों की आत्माको ऊेचा 
उठाया 1 
कहा जाताह किगुडनदे, गुडकी सी वाततौ 
करे ! यदि आप किसी दुखी आदमी को धीरज वधाने 
की वात कहते है तो यहभी एकतरहका दानदही 
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है 1 मुसीवत मेँ पड़ हुए मनुष्य को यदि आप सुसीवत से 
छटकारा पाते का उपाय वता देते हतो यह भी दान. 
ही दहै) किसी विद्यार्थी को पदनेकारटंग बता देते दै 
ओर पास होने मे उसकी सहायता करते हँ तो यहमी 
दानदहीदै। 
 पडौसी के दुःख-ददं में हाथ वंटाना, उनके छोटे- 

छोटे काम कर देना, उनकी परेशानियों, दिक्कतों 
ओर समस्याओंको दर करने के वलिएसमयदेनाभी 
दानदहीदै । 

प्यासे को पानी पिलाना, शूखों को रोटी देना 
गर्मीसेत्पे हृएको छाया में वैस्ने देना, यह्‌ भी दान 
हीहै। 

हूर रोज आपको एसे आदमी मिलते है, जो कई 
वतिं आपसे कम जानते है । उन्दं यदि. आप. कुछ 
सिखलाते हतो यह भीदानदहीहै) । 

किसको माप भोजन, कृपड़ः व्यायाम, व्यापार, 
मनोरेजन या सेहत के बारेमे कामकी. वात बता 
देते है" यहभीतो दानदहीहै। 





शरुखे को भोजन देना बहुत अच्छी वात है । प्यासे 
को पानी पिलाना नेक कामहै । नंगे को कपड़ा 
पहना देना शुभकामहै! ठंडसे ष्दिरतेको गरम 
कपड़ा देना जच्छा कामहै! इसी तरह जो मनुष्य 
किसी कामको अच्छी तरह से नहीं कर सकता, 
उसे काम करनेका सहीढंग वता देना भी वहत 
अच्छाकामदहै। इसे ज्ञान-दान कहाजतादहै1 
आपका सहपाठी वहत गरीव है । उसके पास 
-पुस्तक, कलम, कापी, दवात आदि के लिए पैसे नहीं 
है 1 गुपचुप उसकी सहायता करके आप वड़ा जच्छा 
काम करते है। 
यह्‌ मत कहो कि हम किस लायक ह, हम गरीव 
"है, हम किसी की क्या सेवा कर सकते हैँ 1 
दुर्योधन ने -पांड्वो को मारने का एक तरीका 
निकाला । उसने लाख का एक धर वनवाया ओौर 
धोखे से पांडवों को उस धरमें ठहराया । रातके 
समय पांडवों के पासं एक आदमी भाया । उसने उन्हे 
वताया--“यह्‌ घर लाख का है। दुर्योधन तुम्हें इस 
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घरमे जला डालना चाहता है । 'जरं-सी आग 
दिखाते ही यह घर भभकं कर जल उठेगा । तुम्हारे 
भागने का कोई रास्ता नहीं है। मै एक सुरंग खोदने 
वाला हूं । सुरंग खोदकर रास्ता बना देता हूं । 
तुम उसमें से वच कर निकल जाओ ।'' 

उस मनुष्य ने सुरंग खोदी ओर पांडव उस रास्ते 
से निकल गए । रात होते ही दुर्योधन ने उस मकान 
को आग लगवा दी) 

वडेलोगोको भी बहुत-सी बातों का पता 
नहीं होता । एक साधारण प्रादमी उन्ह ज्ञान का दान 
कर सकता है । सुरंग खोदे वाला एक मामूली 
श्रादमी था} लेकिन उसके मनमें दान की भावना 
थी । उसने पाडवो को उनके प्राणो का दान दिया 
उसने श्रपते ज्ञान का दान करके पांडवोंके प्राण 
वचाये 


एक वार प्रकाल पड़ा} महाराज रणजीतसिह्‌ 
ने ्रनाज के भंडार खोल दिये । एक दृढेने श्रनाज 
की वड़ी गठरी वधी । परन्तु वह्‌ उसे उठा न सका 
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तव महाराज स्वयं उसे उठाकर उसके धर तक 
छोड़ श्राय ! इस प्रकार के सहायता-युणे कार्योसे ही 
रणजीतर्सिह्‌ का यश चारों ग्रोर फेल गया था । 

कहने का श्रर्थं यहरैकि दानके लिए मनम 
इच्छा होनी चाहिए । 

एक वालक स्कूल मेँ पठने जात्ता है 1 वह ग्रपने 
गावि के बदरं को चिदट्ढो पढ़कर सुना देता है । उनकी 
चिदट्ठी लिख देता है! उनका मनीग्राडेर फार्म भर 
देता है । ुद्टियों मे लोगो को पद़ना-लिखना सिखाता 
है। यह्‌भीदानदहीदहै। 

छायादार पेड़ लगवाना, कुएं बनवाना, धर्मशाला 
चनवाना, प्याज वनवना, पशुग्रो के पानी पीनैके 
हद बनवाना, श्रादि दान करने के संकड़ं रास्ते है । 
रपनी-्रपनी शक्तिके अनुसार हरएक श्रादमीको 
दान करना ही चाहिए । दान दिखावे के चिएु नदीं; 
बल्कि सच्चे उपकारके -लिएुही करना चाहिए 1 
तुम्हाय दायां हाय जो दान करे उसे वायाँहायन 

, जान पराये । 





 सयाने लोग कहा करते हैँ कि ` जिस ` छतभे 
परनाला नहीं होता; वह छत जल्दी ही! वंठ-जातीः 
है । इसी तरह जो परिवार' दान नही करता, वहः 
फलता-फुलता नही । उसका यश मिट जाताः है ।. 
सभी उसे स्वार्थी" श्नौर 'मतलबी'. कहने लगते. हैः। 
दान करने से यश मिलता है; पर यश के लिए 
ही दान न करना चाहिए । बहुत से लोग  दिखानिःकेः 
लिए दान करते हँ । यह दान घटिया होता है ।: दान 
करकै वराबर दूसरों को सुनाना, श्रपनीः बडाई 
करना, ्रहंकार करना--दससे. दान की महिमा कम्‌ 
हो जाती है। | 
कृं लोग दान्मेभीवचोरी करते हँ । मस्दिः 
गुरुटरारे या गिरजे की संदुकची सामने भ्राने पर लोगो 
कय नजरें वचाकरं वे दस-बीस पैसे उसमे डाल देगे। 
पास में वहत धन होने पर भी बहुत कम दान करना 
दानमे चोरी है! कोई नहीं देख रहा; यहुः ` सोच 
कर बहुत कम दान देना, दानमे चोरी है। | 
जो दान करतारहैरउसका मन उसे आपःहीः 





संराहता है । उसके मन को शान्ति भिलतीदहै । 
श्रापके पास धन ग्रधिक दै, तो धन दान कीजिए, 
श्रन्न अधिक है तो अन्न दान कीजिए, कपड़ा श्रधिक 
है त्तो कपड़ा दान कीजिए, ज्ञान श्रधिकदहैतोज्ञान 
का दान दीजिए । जौ मनुप्यदान करतादहै, उसे 
भगवान्‌ श्रीर भी वहत देता है । जो भगवान्‌ के बन्दों 
की सहायता में कंजूसी दिलाता है, भगवान्‌ भी 
उसके लिए कजूस हो जाते है 1 

दानभी चरि्रकेगुणोंमेंसे एक गुणटै । 
दानी को यश मिलता है । सव लोग दानी की प्रशंसा 
करते है । सव कुच होते हृए भी जो दान नही कर 
सकेता, उत्ते लोग मनस महते हैँ । समय पड़ने पर 
लोग भी उसकी सहायता के लिए म्रागे नही प्राते 1 

हमे दूसरों की सहायता के लिए हर समय तैयार 
रहना चाहिए । यह्‌ हमारे भ्रच्छे नागरिक होने की 
निशानी है । हमें प्रतिदिने के जौवन में एक उपकार 
का काम श्रवश्य करना चाहिए । 

दौ हजार वरस हुए हौगे, जवकि चरक नामके 





के घा 
श्रख) कानः नाक, गलाः अ ~क रोग दूर करने 
क इलाज वताए । ल्टोने वच्चो के रोग दूर्‌ करन 
उपाय खोज निकाले \ वन्या पैदा होते के बाद मति 
< देखभाल के बताये \ उन्होने श्रपना सारा 
जीवन लोगों की सेव > दानं कर दिया 1 दस तसह 
के दानके कारण दी सै श्रा सनुष्य 
उत्तम प्राणी माना जाता 
। उन्होने दवाभ्र 


लाम र्वे \ मनुष्य 
जीवन दान कर द्विया \ 
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रोगियों कौ सेवा किया करताथा] उसके मनम 
एक ही इच्छधाथी कि वह्‌ कोईरेसी दवा खोन 
निकाले जिससे धावा का इलाज करना श्रासान हो 
जाए । रात-दिन वह इसी चिन्ता मे लीन रहता 
धा। कई दवाग्रोंकौी उसने परीक्षाकी। अन्ते 
उसने कार्वोलिक एसिड को खोज निकाला । इसके 
प्रयोगसे रोगियों को जल्दी ्राराम होने लगा। 
उसने भ्रपने ज्ञान का संसार को दान किया। इग्तंड 
की सरकारने उस डगक्टरको लाई वना दिया 
श्रौर सारे संसार में उसका यश फैल गया । 


मनमेंदान की इच्छा जगादए। दूसरोंकोजौ 
कुछ आसानी से दे सक्तेहो,देदो। जोक्ष्टसेदे 
सकते है, वैत्तो संसारमें ममरदहोजाति हं] पर यदि 
श्राप विना कष्ट उठयेभौदान करतेदैतोभी 
श्रापका नाम सव जगह फल जाता । लोग श्रापका 
सम्मान करने लगतेहं। लोग आपका काम करने 
को तंयारहो जतिर्ह। भापकी आज्ञा माननावे 
अपने निए सम्मान कौ वात समञ्चते हैँ । इससे वदटकर 
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सहनीलता की किंलेवन्दो 
इस संसार में जन्म लेकर सा कीनटहै जिसे 
थोटा-वहुत दुःख, श्रभाव, कष्ट, हानि या शोक नही 
होता? इनका कुछ न कुद हिस्सा हृरएकको 
भोगना पड़ता है । फकं इतना ही है कि घीरज वाला 
मनुप्य इनको छाती तान कर वीरता से सह लेता है 

ओर श्रधीर जादमी कायर वन कर रोने लगता दहै। 
मनुप्य को चाहिए कि अपने मन के आसपास 
धीरन भौर सहनशीलता की किलेवन्दी करले । 
इस तरह की किलेवन्दी करके मनुप्य श्रपने उपर 

आई मुसीवत आदि से भपनी रक्षा कर सक्ता है । 
जिस तरह रेगिस्तान मे ऊंट गर्मी, भूख-प्यास 
आदि सहता हुभा वरावर अगे ही कदम वढाता चला 
जाता है, उसी तरह धीरज वाला मनुष्य भी जपने 
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धीरज के सहारे ही मूसीवत को पार कर जाताहै। 


उसका धीरज ही उसका सवसे वड़ा सहारा होता है । 
तेजस्वी मनुष्य अपने तेज के वल पर, शोक, रोग, 
दिको अपने तेज से जल्दी दवा लेताहै। वहं 
अपने क्ष्टौको दूर करने के लिए दूसरों के भरोसे 
नहीं रहता । इसी लिए उसे कोई नीची नजर से नहीं 
देख सकता 1 । । 
कुछ लोग॒जरा-सा संकट आति ही शंडे गिरा 
देते है, हथियार फक देते है; गौर घुटने टेक लेते है| 
उन्ह समूद्रके किनारे की चटा कौ तरफ ध्यान देना 
चाहिए ! लहूरो पर लहर लगातार उस चट्रान पर 
टक्कर मारती रहती है, पर चदान जरा भी नहीं 
हिलती । इस तरह के अटल धीरज वाले मनुष्य का 
सकट व्या विगाड़ सकता दै ? धीर मनुष्य अपने 
कत्तव्य पर लगातार उटा रहता है । संकट की लहर 
आती दहै गौर उसमे टकरा कर लौट जाती दै । 


पहाडकी ऊंची चोटी की तरह धीर मनुष्य 


सिर चा रखता द । रोता-कलपता नहीं, गिडगिडाता 
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नहीं ! मसीवतों की गदेन उसके षै के मीये . 
रह्‌ जाती है । 

मनकी मजब्रुतीका नामही धीरज 1 मने 
अटत रहै, तो शरीर अच्छी तरह जीवन-संग्राममें 
जुटा रहूतादै, मन हार जाएतोशरीर क्याकर 
सक्ता है? 

जिसका हृदय दृढ, है वह दुःख भौर संकट को 
आते ही पछाड देता है । उसका पक्का निश्चय उसकी 
मदद करता है । उसे अपनी जीत का पक्का भरोसा 
होता है । दव्तु वनकर अपमान सहने की वजाय वह्‌ 
लडते-लडते मर॒ जाना वेहतर समक्षता है । जिस 
तरह लदाख क मोचं पर भारतीय जवान इंच-दच 
जमीन के लिए लड, उसी तरह धीर पुरुप भी संकट 
के सामने सीना तान कर भिड़ जाता है। 

जिस तरह घास के तिनके हवा का एक क्लीका 
लगने से, कांपने लगते है, उसी तरह संकट की छाया 
पड़ते ही अधीर आदमी कांपने लगता है । वह्‌ संकट 
से इतना दुःख नही उठाता, जितना कि संकट के भय 





से सगा सम्बन्धी ओर 
। सहनशीलता के किले 
समयमे कई संकटो 

नत्त दहै, जसे किलेमे वेठा. एकही 
¬1र नैको का सामनाकरलेतादै । 





मनुष्य के गृणों मे सहनशीलता का बड़ा भारी 
महत्त्व है । सहदशील व्यवित हुंसते-हंसते संकट को 
सेल तेता है । सहनशीलता से व्यविति की शक्तियीं 
का विस्तार ओर विकासदहोता है । सहनशील व्यवित 
की अपने जप पर आस्था वठ्‌ जात्ती है । सहनशीलता 
से जा्मविश्वास की भावना बदतीहै। जो मनुष्य 
दुख मे दुःख नहीं मान्ता, जो भयकरा कारण 
उपस्थित होने पर भी भयभीत नहीं होता, वह्‌ संकटों 
को पार कर जाता है) सुख-दुःख, हानि-लाभ, जय- 
पराजय मे जो व्यक्ति एक समान रहता है, जो विच- 
लित नहीं होता, वह्‌ योगी है | 





: ११; 
सरल स्वमाव 
एक कविनेकहाहैकिजो मिलने पर सरल 
यतवि करता है, उसके पास वार-वार जानेकोजी 
चाहता है भौर जो मिलने पर धमण्ड दिखलाता है, 
उसके पास हमारी वला जाती है 1 
` स्वभाव की सरलता मनुप्य के चरित्र का एक 
वहूत वड़ा गुण है । भोले भाव मिले रघुराई ।* 
जोधर भायै का सम्मान करतार, मीठे वचन 
वौलकेर उसके मन को प्रसन्न करता है, वह्‌ वहत 
अच्छा अदमीदहै। शिष्टाचारका अर्थंटहै शिष्टं 
जसा आचरण । शिष्टाचार दूसरों का मन जीतने 
की कूंजी है । शिष्टाचार शारीरके सुन्दरता की 
कमीको प्राकर देतादहै। चिना शिष्टाचारके 
` सुन्दरता का कोई मूल्य नहीं । 





सरल स्वभाव का मनुष्य सुगंध वाले पुलको 
तरह होता है ! उसकी वातो मे फुल च्डते है ! उसकी 
नजर मे सिरस भरी होती है 1 उसकी -वतें दूसरों 
के घावों पर मरहम का काम करती हैँ । उसके पास 
वैठकर आदमी अपनेजीको हल्का करता है थके 
हए की थकावट उसके पास वैखनेसेही दूर दहो जाती 
है। 
तुलसीदासजीने कहा है-- 
"साघु स्व्ाव राम महतारी" 
राम की मात्ता कौशल्या सरल स्वभावकीथी। 
उसे रामकी माता वनने का सौभाग्य मिला 
तुलसीदास जी ने यह्‌ मी कहा है-- 
"मन॒ मलीन तन सुन्दर कंसे 
विष-रस भरा कनक घट जंसे 1 


सरल स्वभावका अथं वृद्ध होना नहींहै 1 
इसका अथं यह है कि छलिया, दूसरोकी निन्दा 
करने वाला, चूटी वड़ाई करने वाला, एक को दृसरे 
से लड़ने वाला ओर मनम खोट रखने वाला-न 





द 


वनना चाहिए 1 

सरल स्वभाव इन्सानियत का वड़ा ॐंचा गुणै) 
यह्‌ चरित्र की वहत वड़ी खूवी है 1 रंग, रूप, जात- 
पाति, नस्ल से कोई मनुप्य अच्छाया वुरा नहींहो 
जाता । अच्छा अपने वतविसे होता है। सरत वतवि 
मे दूसरेकामन मोह लेने का गुण होता है । ईमान- 
दारी, नश्रता, षवे की भलाई की इच्छा, मधुर वचन, 
सरल व्यवहार कुछ एसे गुण है जिनसे दूसरे कामन 
वशम हौ जाताहै, चाहे वह एशियावासीहो, या 
नीग्रो, अमेरिका का वारिन्दा हो यामूरोपका। 
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दुर्बल को न सताडये' 
ुव॑ल को सताना नहीं चाहिए 1 अपने से छोटे को 
चिना कारण दवानाया दुःख देना वरा है! मनुष्य ही 
क्या, पश-पक्षी को भी विना कारण तंग करता 
वुरा है । मनुष्य के चरित्र से अहिसा सव गुणोँका 
निचोड हे! कोध न करना, दूसरे कौ निन्दान करना, 
ठेसा लोभ न करना जिससे दूसरों को कण्ट पहुंच, 
किसी को कठोर वचनन कहना किसीके शरीर 

यामन को कष्ट न पटवाना ही अदिसाहै। 

मनुष्य की ऊँची से ऊंची सभ्यता जौर संस्कृति 
का सार हिसा है । जिनके मनमें असि घर कर 
गई है, उनके हाथों से, उनके कामों से, उनके वचनो 
से कभी किसी का नुकसान नहीं होता । वे तो जरह ` 
तक हो सके, टूसरे की भलाई ही किया करतेर्हैँ।! 





महात्मा वृद्ध, ईसामसीह्‌ मौर माधी जी अर्स 
कै कारण ही मानवसात्र के पूजनीय वन गरएु । विनोवा 
भावे भी इसी कारण आज लाखो लोगो के वन्दनीय 
वने है। 

अहिसा का निभाना वहुत कठिन है; पर इससे 
ऊँचा धर्मया त्रत कोई नहींहै। जो मनुप्य इसमें 
जितना ही पूर्णं ॒टोत्ता जाता है, उतना ही वह्‌ ऊँचा 
चदृता जाता है 1 संसार के सव महान्‌ पुरुप अर्हिसा 
में विश्वास रखते ये । 

याद कीजिए कपिलवस्तु के उस राजकुमार को 
. जिसने अपने नन्हे से वच्चे को, सुन्दर पत्नी को ग्रौर 
खजपाट को छोडकर वन में जाकर कठोर तप किया! 
सारी तपस्या का उसने.क्या निचोड़ निकाला ?- 
अहिस्रा । स्मरण कीजिए भगवान्‌ महावीर को 
जिन्हौनि संसार भं सव कर्मो, ब्रतों मौर निवमोका 
सार हिसा कौ वताया । 

स्मरण कीजिए महात्मा ईसा को ! उन्होने क्या 
कहा था ?--अहिसा । उन्होने तो यहां तक कहा 





९ - +र वालों 
मारते वालो , | 
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गोखले, तिलक, मदनमोहन मालवीय, महात्मा गधी 
ओर जवाहरला नेहरू ने हमे अहिसा के परथ पर 
चलाया ! इसी असा के वल पर हमने स्वराज्य 
प्राप्त किया । इतना महान्‌ काम महिमा से हमा तौ 
फिर हम इसे क्यौ छोड़ ? 
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 मल्थ दौोजिये 

श्राप किसी वस्तु को चाहते हैँ तो उसका मूल्य 
दीजिए । यदि ` आप वह्‌ मूल्य नहीं देना चाहते तो 
उस वस्तु की इच्छा भी छोड दीजिए) जव अप 
सौदेकादामदेनेको तैयार नही, तो जाइये, सौदा 
नहीं हौ सकता । 

वेद में मंत्र भ्राया है--^हि ईश्वर ! हमारी 
महत्त्वाकाक्षाओं को खूव दीप्त कर!“ महच्वा- 
कक्षाओं का मोती श्रमसे ही मिलता है। 

वस यही वात है ! आपको जो कृ चाहिए, उस 
का मोल दीजिए) अच्छी खेती चाहिए तो मेहनत 
कीजिए; जानकारों से प्रच्छी खेती की विधि पृचिएः; 
ग्रच्छी खाद दूटिए; अच्छे बीज डालिए; अच्छी 
तरह खेती की रक्षा कीजिए 





पृद्ना है तो नियमं से पदषु, ध्यान देकर पदिए; 
गुरुओ का सम्मान करते हए पदि । पुने के वाद घर 
पर जाकर चित्त समाकर फिर पटषए; पठ हृए को 
लिखकर अभ्यास कीजिए 
: `, आपको कलाकार वनना है-तो कला के साधन 
द्कट्रे कीजिए; गुरु दू टिए, साधना कौजिए, लगातार 
मन लगाकर त्रम्याक्त कीजिए । उस कला के जानकारों 
कै पास. जाकिर; वातचीत कीजिए] उत्त कृलाके 
मशहूर फनकारो की कला के नमूने गौर से देखिए । 

विज्ञान मे भागे बढ़ना है तो वहां जाद्रए जहां 
विन्तान की ,वलासं लगती दहै; हाथों से परीक्षण 
गजिए । लीन होकर खोजन कीजिए; वड़े-वड़ व्॑नानिक 
जोदहो गए है, उनकी जीवनियां पदिए, वारीकीसे 
उनकी खोजौं . मौर ईजादों को समक्षने को कोशिश 
कीजिए 


जव अप किसी वस्तु को खरीदना चाहते हतो 
आपको अपने पास से दाम देना पडता है ! अ्रपने हाय 
से आपको. दाम छोडना पड़ता है । वस्तु के मूल्य का 





त्याग करना पडता हैः । । | 
आप लक्ष्य को पाना चाहते है तो उसके लिए 
मूल्य दीजिए अर्थात्‌ त्याग कीजिए । समय दीजिए 
मेहनत दीजिए, ध्यान दीजिए, उसके लिए पैसा 
खच करिये; उसके लिए नम्रता ख्चं कीजिये; 
दूसरों से विनती करके सहायता लीजिए; दूसरोंको 
समञ्ञाकर ्रपने काम की अ्रच्छादर्यां बताइए । 
त्याग के विना श्राप अपने लक्ष्य को ग्रहण नहीं 
कर सकते । 
"यहां खूव सौदा नकद ह 
इस हाथ दे उस हाथले}" 
सफलता के लिए जरूरत दुढ्-संकल्पकीहै; दढ 
“ इच्छा शक्तिकीरहै । कमं ही सफलता का मूल्य है । 
माता वच्चे को पालनेके लिए सुखोंका त्याग. 
करती है । पिता सन्तान कै लिए अपनी कमार्ईकाः 
त्याग करता है । समाज के सेवक सेवा के पीछे अपनी 
नीद ग्रौर भूखं को मी भूल जाया करते है 1 
जितना वड़ा काम होतारहै, त्याग भी उतना 
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ज्यादा करना पड्त्ता है! यदि काम पूरा नहीं होतादै 

तो इसका कारण त्याग कीकमी होतीहै। जहां 

त्याग पुरा हमा, वहां लक्ष्य या मक्सदभी प्ूराहौो 
जाता है । यही इनिया की रीतिदै। 

श्रम, कर्मं, गति, प्रयत्न, उत्साहं भौर साहस~ये 

वे गुण ह जिनसे हरएक काम में सफलता मिलती 


है। 




















वात है-- “गधे को माप दिनि का खाना बनाये. हिरं 
को रातकाखाना ओर खरगोश को शाम्‌ के समय 
खाल । 

“वहत टीक ! शावाश 1“ शेर ने कहा ` ओरं 
हसकर वोला--“"तुम्हं इतनी वुद्धि किसने सिखाई-?" 

नन्नता से ञ्लककर लोमड़ी बोली--“सरकार 1 
उस भदियि ने, जो अभी मारा गया है । 

कहानी मे यह बतलाया गया है कि सत्य को ठीक 
ढंगसे न कह्ने पर हानि होती दहै) ५ 

इसीलिए कटा गया है कि सच बोलिएतोटेसे 
टंगसे वोल्तिएकिश्रिय लगे । लाठी मारने के तरीके 
से सच नहीं बोलना चाहिए 

लेकिन बहुत से लोग एेसा ही सच बोलते हैँ । वै 
दुसरो कीभ्रूलोंको वताने के लिए खूब सच बोलते 
है । वे मापकी गलती को आपके मुहु पर कहने क 
दावा करते हँ । ओर. इसमे वे अपनी बड़ी - बड़ाई 
समन्ते ह । वे आपसे करगे--"“भाई! मेँ तो सच्चा 
सीधा मादमी ह; लाग-लपेट की वात नहीं करता । 
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भौर इसी बड़ में वे जापको ठेस न्तर चुभोदेगे 
कि भाप तिलमिला उठे । टसा सच किस कामका? 
सचकोरेसे ढंग से वोलना चाहिए जिसमे किसीकी 
हानिनहो। यदि सच कोप दुसरे पर चोटकरने 
का वहाना बनति है, तो वह्‌ बुरी वातत दै1 
लेकिन इसका यह प्रथं नहीं कि ठ वोलना 
चादिए । गो शूठ वौलता है, वहं दसो को धोखा 
देता है । ्ूठे व्यक्ति कमी जिम्मेदारी नहीं संभाल 
सकते । पहले तो उन पर कोई भरोसाही क्यौ 
करेगा ? भौर यदिकोर्हवातोमेाभीजाएतोवे 
काम की जिम्मेदारी कंसे निभा सक्ते है, जिन्हें हर 
काम में शूठ बोलने की ्रादतत है। 
सच गोलिए, लेकिन प्रिय सच वोलिए; किसी 
पर चोट करने के लिए सच मत वोलिए । प्यारा 
लगने वाला ञूढा वचन भी मत वौलिए। 
किसी कौ गाली मत दो, वृथा न वोलो, चुगली 
न करो, ूटी खृशामद या प्रशंसा न करो, सदा करम 
वोलो, दूसरे को जलाने वाला सत्य नं वौलो, श्रौर 





प्रत्येक शव्द को सावधानी से बोलो } 

उपनिषदों मे लिखा है--^मनुष्य जो कुर मन 
से सोचता है^उसेही वाणी से कहता है; जौ कुछ वाणी 
से कटता है, उसे ही कर्भसे करताहै; जौ कुछ कमं 
करतादहै, उसी का परिणाम उसके सामने आता दै} 
इसका अथं यह्‌ हुमा कि हमारे जीवनमे वाणी का 
वड़ा महत्व है । वाणी का संयम एक बडा गरुणदहै। 
वाणी सत्य से पवित्र करके बोलनी चाहिए । . 

कई अवसर एेसे आ जाते ह, जव मनुष्य को अवश्य 
वोलना चाद्िए । अन्याय के प्रतिकार के लिए प्रवश्य 
वोलना चाहिए! भगवान शंकराचाययं ने कहा है, 
“जो समय पर युवितयुक्त वात कने मे असमर्थं है, 
वह्‌ गूगादहै।" । 








00 


०: 
भय को दूर मगाइषए 


जीवने में मनुष्य कौ एक शत्रु वहत सृताया 
केरता है । अचानक मन में किसी तरह का भय ओ 
जताहै। वह मनुप्यकी शक्तिकोहर लेताहै। 
कोई भी मनुप्य एेसा नही, जिसके ऊपर भय का 
हमला न होता हो ! परन्तु जिसका चरित्र दृढ है, वह्‌ 
इस हमले का उटकर मुकावला करता है । वह अपने 
मन की मजदरूतीसे भयको काट केर गिरा देता है। 
दुवंल चरित्र वाला मनुप्य, वह॒ मनुप्य जिसका मन 
कमजोर, डर को अपने भन पर .सवार होन 
देतारहै। 

नियता की भावनासे ही लातवहादुर शास्त्री 
ने पाकिस्तान के आक्रमण का सफलता से मुकावला 
करिया था] उनकी निर्भयतासे सारे देश में निर्भयता 











की भावना फल गई थी) 

अनजाने ही किसी विपत्ति का भय मनुष्य के सन 
मे आता है। उससे डउरकर मनुष्य उसके मूकावसे 
के विए तैयार नहीं होता; वत्कि उसके हाथ-पांव 
फुल जति ओौरजो काम वह्‌ पहले करताथा, 
उनके करते की भी उसमे ताकत नहीं रहती 1 इस 
तरह भिय वस्तु या प्रिय मनुष्य के विषृडने का भय 
मनुष्य को सताने लगता है ! जिस मनुष्यमें भयको 
काट कर फकने का साहस नही, उसे चरित्वान 
मनुष्य नहीं कहा जा सकता । निभेयता चरि का 
आवश्यक अद्ध है । निर्भयता एक वड़ा ऊंचागुण है । 
इससे मनुष्य मे कमजोरी नहीं जती 1 इससे मनुष्य 
अपने कामों पर डटा रहता है } निभेय मनुष्य जलती 
अगमेंदूसरोकौ जान वचने के लिरए कूद पड़ता 
है निभय मनुष्य गोलियों की वौछार ओौर वम के 
धमके में भौ अभे वदता जाता है । निर्भय मनुष्य 
खतरा उठाकर भी अपना काम करता जाताहै! ` 


दुनिया के हरेक काममें चरिविकेडइसगुणकी 
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आवश्यकता ह । जो निडरता से जीवन में आगे नही 
वदता, वह कभी भी त्ररक्की नहीं कर सकता । 
निडरता की जरूरत सिफं युदधमेही नहीं होती, 
जीवन के पग-पग पर इसकी आवश्यकता पडती है । 

कायर आदमी भयकेमारेही मरा जातादटै। 
भयका कारण आनैसे पहलेहीवहदुख उठानै 
लगता है । मालुम नहीं संकट आयेगा, या नह अयेगा, 
पर कायरकेक्लिएतो उसी समय सकट भ्रा गया। 
संसार में जिन्हौने वड़े काम क्रः वे निडरलोग 
ही थे। निभंयता केवल परराम ने रावण का गुका- 
वला कियाथा। निर्भयता केवल पर कृष्ण ने अत्या- 
चारी कंस का नाश कियाथा। निभंयता के वल प्र्‌ 
बुद्ध नै वनम जाकरत्प क्यामौर मृत्यु प्ररभी 
विजय पाई । निर्भयता के वत्त पर महाराणा प्रताप 
मै अकवर की भारी ताकत के सामने सिर ऊचारखा 
था निर्भयताके वल पर ही भारतने अपना 
स्वाधीनताका युद्ध वडा! अग्रेजोकौवड़ी भारी 
सेनां के सामने निह्ये वीरोने धमेडसे छती 








हानि का भय, मुसीवत माने का भय, संतान कै नाश 
का भय, यश न्ट होने का भय--संकड़ों तरह के 
भय मनप्य के सामने अनेक रूप धारण करके आते 
गौर उसे उरते रहते ह । भगवान्‌ कृष्णने कहा है 
किभयका कारण मोह्‌है। जो मनुष्य मोहको 
छोडकर निर्भय हौकर अपने कर्तव्य का पालन करता 
रहता है, वही चरित्वान होता है ! 

तूफान हो या भुकम्प, वाढ हौ या भकाल, रोग 
फलाहोयायुद्ध शुरूहो गया हो-निभमेयताकोन 
छोडो-- 


ष्टम ज्विभीतो इस तरहसे जिय, 
जैसे तुफां मे जल रहे हौं दिये॥” 
निर्भयत्ता ही जीवन के प्रतिनिष्ठाकानाम हे) 
श्रीराम का जीवन निर्भयताका भआदर्शहै। एसे 
निर्भय व्यक्ति प्र लोग मुग्धहो जाते है। वे उसका 
काम करने के चिए स्वयं प्रागे अतिरँ। निर्भय 
व्यक्ति साधारण व्यक्ति मेंभी वीरता भरदेताहै। 
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दस धरती प्रर जितना विकास हु है, जितनी 
रचनाएं हुई है. जितने भी कला-कौशल भौर ज्ञान- 
विज्ञान पफुले-फले है, जितने भी वीरता, साहस, परा- 
कम, प्रेरणा ओर स्फुति के काम हुए है--वेमन को 
ऊंचाउठनिसे हीहृए है। यदि मनमें दृढता, 
पचित्रतादहै, तो इससे वडे-वडे काम वनते श्रीर्‌ 
यदि मन कमजौरहैतो यह्‌ वुरेकामोकी तरफने 
जाता है । हमारी कथनी बौर करनी में एकरूपता 
तभी आ सकती है जवकि हमारा मन वश मेहो । मन 
को वण में करना कठिन है; परन्तु अभ्यास करनेसे 
यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है । इसीलिए कहा गया 
है-- 

मनकेहारे हारै, मन के जीते जीत । 

जव मनको जीवन के लध्यके साय जोड़ा 
जाए तो यह्‌ पवित्र वनता है । ल्य को पानेके लिए 
इसमे वल आता है । तव बुरी भावनाभों कौ सोचने 
की दमे पुसं ही नहीं मिलती । बुरे भाव भाति 
तो मन उन्दै अपह द्रूरहटादेताहै) 





जव मन वुरे भावोंकौ परे हटा देता है, जव 
यह्‌ कमजोरियों को दूर भगा देता है, जव यह्‌ पवित्र 
ञौर शुद्ध हो जाता दै, तो अपने लक्ष्यको पानेकी 
योजनाएं बनता दहै! कामको पूराकरने की तरकीवें 
सोचता है) अंगों ओर इन्रियोको आराम ओर 
भोयो से परे हटाकर उनको उचित कामों मेँ लगाता 
है । मन कौ शवित्तयां अनगिनत जौर अपारहैं।! ` 
संसार की सारी रचनाएँ पहुले मन में विचार 
रूप मे आत्तीरहै, फिर इन्ियां उस विचार को अपने 
कामसेठोसरूपदेदेतीदै। इसलिए मनको वण 
मे करना, उसे पवित्र रखना, उसमे लक्ष्य को पाने 
की हरदम इच्छा जगये रखना चरित्वान का 
कर्तव्यटै! जो मनको वश मे नहीं रखता, उसका 
मन चंचल होकर कभी इस इच्छामें, कभी उस 
इच्छा मे दौडता है । दुवंल ओौर च्चल मन मनुष्य 
को जगह्‌-जगह्‌ भटकता है । वह उसे अपना लक्ष्य 
नहीं पाने देता । 
जो मन पर सवार है, जिसका मनवश मेह, 
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वह्‌ अपना काम ठीक समयमे पुराकर लेताहै। 
पवित्र मन वाला मनुष्य ही चरित्रवान है 1 

जिस समय मन पवित्र हो जाता है, उस समय 
इन्दर्ा श्रेष्ठ कर्मो में लग जाती दै। जीवन ऊंचा 
उठने लगता है। तव शारीरिक, मानसिक तथा 
आत्मिक उन्नति का मागे खुल जाता है । मनुप्यका 
मन दही वन्धनया मोक्ष काकारणदै। 





९ 
च्छ वर्तव कमेजिपए 

सच्छे चरित्र ओर मवति इन दोनों में जो-सफल' 
हो जाते है, उनके सामने एक खतरा रह्‌ जतां है । 
वह्‌ खतरा दै अभिमान । जो अभिमानके गढेमें 
गिर जाते हँ उनक्रा वर्तव दूसरोंके प्रति कठोर हौ 
जाताठै। चरिते कावाह्री शरीर ओर रूप-रग 
वर्तावसे ही प्रकट होता है) 

किसी मनुष्य के भीतरी गू्णो का सम्बन्ध 
अधिकतर उसके अपने आपसे होता है) उसके संपकं 
मेजो लोगञते है, वे उसकी पहली परीक्षातो 
उसके वर्तावि सेकरते ट । यदि उसका व्यवहार 
शिष्टहैतोवे उसे सच्चरिव समस्ते ओर यदि 
उसका वतवि अच्छा नहींतो लोय समञ्चते हैकि 
उसके चरितमेंकमीरहै। 
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शिष्ट व्यवहार वनावदी भी हो सक्ता है; 
परन्तु उसकी पौल खुलने में देर नही स्षगती । सन्दे 
शिष्ट भ्यवहार मे जो कोमलता ओर मधुरता हेत 
है, वह दिखावे की नही, वर्कि असलीहोतीरै। 

व्यवितत जव अपना विस्तार फरता रै, उर 
धर से पडी, पड़ से समाज ओर समास 
तक अपना करमेक्षेत्र वहा तेत्ताहै। पिर" 
एसा मंत्र है जिसके दारा वहं आभे बर रस 

मनुष्य मेँ चाहे वितने ही गुण टो. <": 


कै साथ शिष्टाचारकामेलमनेटहो. स रे. 
कौ चुभने लगते ह । 
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चाहते हैँ तो अपना व्यवहार शिष्ट वनाइएु 

मनुष्य जव किसी से मिलतादहै तो उसका दूसरे 
व्यवित पर जो अच्छाया वुरा असर पहली वारमें 
पडता है, वह॒ उसके मन में देर तक टिकता हँ । उस 
को आसानीसे द्र नहीं किया जा सकता'। नम्रता, 
सज्जनता ओर शिष्टता से भरा वर्तवि करके मनुष्य 
दूसरे को जितना मग्ध कर सकता ह, उतना ओर 
किसी वात से नहीं कर सकता । वर्तावसे ही मनुष्य 
का जीवन वनता या विगता है) रखा वर्तव ओर 
कठोर वातचीत असभ्यता कौ निशानी ह । सज्जनता 
की सूति शिष्टाचार के धातु से वनती हे । शिष्ट व्यव- 
हार का सर्टिफिकेट जीवन में हर जगह काम जाता 
हे । मनुष्य के वर्ताव से उसके शौक, उसकी. सोहवत, 
उसका मन ओर जीवन प्रकट होता हुं | 

हमारी सस्कृति शिष्टाचार पर वडा जोर देती 
ह । हमारे सभी विचारक, संत, सुधारक ओर धर्म- 
गुर शिष्टाचार का उपदेश देते रहै हैँ । अपने से वड़ी 
आयु वाले के साथ सद्व्यवहार, माता-पिता-गुरुसे 





श्रेष्ठ व्यवहार, पास-पडौस कै व्यक्तियों से शिष्टाचार 
का वतवि, देश के नेता के प्रति शिष्टाचार (भले 
हीवे किसीभीदलके हौं), धार्मिक नेताओंके प्रति 
शिष्टाचार (चाहे वे किसी भी संप्रदायके हों) माच- 
श्यक हं । शिष्टाचार सदाचारकी कुजीहं। 








तरह्‌ छानवीन करता हँ सौर उनकी कमियोँकोदूर 
करने का प्रयत्न करता ह | 
जिस तरह कष्टुभा अपने अंगो को भीतर सिकोड़ 
लेता है, उसी तरट्‌ स्थिर चित्त वाला मनुष्य अपनी 
सारी इनद्धि्यो को वाहूरसे हटा तेता ह । उस समय 
उसके मन की सारी शक्ति अन्दर जमा रहतीरहं। 
उस समय मन की शक्ति खचं होनी बन्द हौ जातीं । 
इसके वाद जव वह॒ श्रपनी उस सारी शिति को अपने 
लक्ष्य पर लगाता तो वह जल्दी ही सफल होने 
लगता हे । 
स्थिर-चित्त होना ह वडा कठिन, क्योकि वार-वार 
यत्न करने पर भी इन्द्रियां वाह्र को दौडने लगती 
हँ । यह खाऊ, यह्‌ पीञं, हष न्‌, यह देखूं, यह 
सुनू--दस तरह इन्द्रियां ्ञट ललचातौ है । वे मन 
को सट खींचकरश्रपने साथे जाती है। इससे मन 
अपने काम, अपने लक्ष्य से हट जाता है भौर मनुप्य 
का निशाना चूक जाता है ौर वह्‌ अपने काममें 
असफल हौ जाता है । जिषे अपनी इन्ियोंकोवशमें 





करने का अभ्यास है, वही स्थिर-चित्त हो सकता हे । 
यदि मनुष्य इन्द्रियो के पीछे दौडने लगेतो ये उसे 
इधर-उधर भटकाती दँ । वे असली काम्‌ से मुंह 
मोड़कर भोगों की तरफ लगाती हैँ। वे जीवन के 
उदेश्य को निकम्मा काम वतलाकर भोगकोही-- 
खाने-पीने-छने-देखने आदि को- ही जीवन का लक्ष्य 
"वताती हैँ । इन इन्द्रियो के पीर दौडने वाला मनुष्य 
सदा यही सोचता रहता है--“अव यह्‌ पाया है, अव 
यह पाऊं 1" लगातार सोचतै रहने से वह्‌ उसके पी 
वावला हौ जाता है । फिर उसके न मिलने से उसे 
क्रोध होता है जिस किसीसे वहु वोलेगा, क्रोधसे 
वोलेगा । एेसी दशा मेँ वह॒ अपने गुर, माता, पिता, 
भाई, वहन, पड़ौसी या अपने अफसर का भी अपमान 
करने से नहीं चूकता । इसका परिणाम यह्‌ होता है 
करि वे उसके खिलाफदहो जाते हँ ओौर उसकी मदद 
करना हर तरह से वन्दकरदेतेदहं। भौर जीवन की 
दोड़मे वह्‌. कमजोर होकर पि्ड जाता है! सव 
तरफ उसको निन्दा होने लगती है ओर उससे उसकी 
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मति मारी जाती है। उसकी पूरी गिरावट टोकर 
रहती है । 

इसके विपरीत, जो मनुष्य अपनी हरेक 
इन्द्र को अपने वश मे रखता है, इन्द्रियां उसकी 
मददगार होती है! वह उनको अपने मकसद की 
तरक्की की तरफ जव चाहता है, लगा सकता है । 
उसका चित्त स्थिर होता है । 

जिस समय लोग आराम सेपडेसोरहैहोतेरै, 
उस समय स्थिर-चित्त मनुप्य अपने काम को पुरा 
करने में लगा रहता है । 

, जिस् समय भौर लोग इन्द्रियों कै पीछे इस तरह 
उड रहै होते है, जिस तरह आंधी मेँ सूखा पत्ता, उस 
समय स्थिर चित्त वाला मनुष्य अंगदके पावकी 
तरह मजन्रूत पाँवोंसे खड़ा होताहै। वड़ंसे वड़ा 
तूफान भी उसे चंचल नहीं वना सकता । 

स्थिर चित्त वाला मनुप्य इच्छामो के पीष्ठे नहीं 
द्रौडता भौर अंसे नदियां इधर-उधर से आकर समुद्र 
भे भिचती है, इसी तरह सफलताएं सभी दिणाओं से 


क 





आकर उसे आपसे आप प्राप्त होने लगती हँ । इसी- 
लिए स्थिर वित्त वाला मनुष्य कृभी अशान्त नहीं 
होता । वह सदा शान्त ओर प्रसन्न रहता है । 
विशेषतः विद्यार्थी अवस्था में स्थिर-चित्त होने 
की नितान्त आवश्यकता होती है । विदार्थी अवस्था 
को हमारी संस्कृति में ब्रह्मचयाविस्था कहा है । ब्रह्म- 
चयं सनुप्य्र-जीवन का याधार है । ब्रह्मचयं सेही 
मनुप्य को विदा प्राप्त करने कौ शवित मिलती है । 
बरह्मचर्यं से स्मरण-शविति स्थिर, वुद्धि प्रखर ओर 
इ्च्छा-विति वलवती होती है । ब्रह्मचर्यं ही उत्साह 
गौर सादहसकी प्रेरणादेने वाली शक्ति टै जो 
व्यवित छात्रावस्था में ब्रह्मचये का पालन नहीं करता, 
उसकी श्रारीरिकं शक्ति क्षय दो जाती है! उसका 
मस्तिष्कं दुर्वच हौ जाता है । उसका चेहरा निस्तेज 
हो जाता है। ब्रह्मचर्यं काथं ह जननेन्द्रिय का संयम. 
ब्रह्यचर्वावस्था जीवन की तयारी की यवस्या हि! 
दस काय्रमें शरीर की दृढता, विद्या भौर संस्कृति 
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का अध्ययन दही च्य हीना चादह्एि । 
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श्रां चरित्र का उदाहरण 
ह्म अपने सामने किसी दशं चरित्र को रखना 
चाहिए । उस भादशं चरति के गुणों प्रर ध्यानदेने 
से हम भी उन गुर्णो को सीख सकते ह । 
एक वार ऋपि वात्मीकिनेनारद जीसे पूद्ाकि 
मुने एेस। मनूप्य वताइए जिसमें किसी तरह्‌ की कम- 
जोरीन दौ, जिसका चरित्र पुरी तरह्‌ आदर्शं हो । 
नारद जी ने कहा--“जापने प्रशन वहत टेढा पू 
लियादहै।“ कुछदेर सोचनेके वादनारद जीनै 
कहा--“ठेसा आशे चरित्र वाला मनुष्य राम है 1" 
वाल्मीकि ने कहा--“जरा उसके चरित्र के गण 
भी वता दीजिए ।“ 
देकर नारद जी वोले--“उनके गुणौ कौ स्म- 
रण करके वहुत आनन्द होता है 1 राम के चरित्रमें 





सवे पहला गुण यह है कि उसने अपने को वमे 
कर रखा हँ । दुसरा गुण उसमे यह्‌ टं कि वह्‌ वहत 
#िर ह । उसमे तीसरा गुण यह्‌ है कि वह्‌ तेजस्वी 
ह । चौथा गुण उसमे यह है कि व्हधीर दं) पाचर्वा 
गृण उत्तमे यह्‌ हँ कि इच्र्या उसके वशम) चठ 
गुण उसमें यह है करि वह बुद्धिमान ह । स्रातर्वां गृण 
उसमें यह्‌ दहँकि वह्‌ नीतिवान हं । अआटर्वां गुण 
उसमें बोलने की. चतुराई दहं । नौवाँ गुण उसमे 
र ह्‌ ध्मके समार को जानता दै । दसर्वां 
गृण उसमे यह हं कि वह्‌ सच बोलता हं । ग्यारह 
गुण उत्तमे यहु हं कि वहु जनता कौ भलाद्‌मं लगा 
रहता हं 1 वारहूर्वा युण उसमे यह हं कि वहु अपने 
यश की रक्नाकरतादं। तेरहूर्वां गृण उसमे यह्‌ दहै 

वह्‌ ह्र्‌ वात कौ जानकारी रखता चौदहू्वां 
गुण उसमे यह्‌हं कति वह्‌ सफाई पसन्द करतादुं। 
पन्द्रह सुण उसमे यहुहं कि वहु ध्यान लगाकर 
सोचता सोलहवां गुण उसमें यह्‌ टै कि.वह्‌ 
अपने कर्तव्य-पालन मे पक्का ह} सव्रहूर्वां गृण 
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उसमें यह ई कि वह प्राणियों कौरक्नाकरनेके लिए 
सदा तैयार रहता ह । अठारहर्वाँ गुण उसमे यह है 
कि षह अपने आदमियों की हूर तरह सहायता करता 
हं । उन्नीमवां गुण उस्म यह ह करि उसने हर तरह 
की वहूत-सी पुस्तके पदी हुई दै 1 वीस गुण उसमे 
यह्‌ह करि उसे हर तरह के शस्त्र-अस्वर चलाने आति 
दँ । इक्कीस्तवां गुण उसमे यह है कि वह्‌ सवका 
प्यारा वना रहता ह । वारईसवां गुण उसमे यहं 
कि उसकी स्मरण शविति (याददाए्त) वड़ी तेज ह । 
तेरदसर्वां गुण उसमे यह्‌ है कि वह्‌ प्रतिभा वाला ह, 
तौवीसर्वां गुण उसमे यह्‌ हँ कि वह॒ वड़ा सज्जन ह । 
पच्चीसवां गुण उसमें यह हं कि वह सज्जनोंकोदही 
अपना संगी-साथी वनाता हँ 1 मौर छ्व्वीसर्वां गुण 
उसमे यह दै कि वह॒ सवको समान समन्चता ह ।'' 
इतना कहकर नारद जौ वोते--“अव आपही 
यताद्ये, जिसके चरित्र मे इतने गृण हौं, वहं सवका 
प्याराक्योंन दहो ?“ 


शस्त्र चलाने की निपुणता मौर शासन-प्रवन्ध 





की करुशलत्ता के कारण ही रानी लक्ष्मीबाई ने इतनी 
लोकप्रियता प्राप्त करली थी। 


ऊपर जो गुण बताये गये हैः उनके कारण ही 
रामकी पूजा होती ह । अपने जीवन मे इन गुणों 
को धारण केरनेका प्रयत्त करना चाहिए । प्रयत्न 
केरके हम भी त्रपते को गुणवान वना सक्ते हैं। 
गुणी मनुष्य को सव चाहते हैँ । सभी उसका सम्मान 
करते दै गृणी ही लोकश्रिय होताहै। 





: २०; 
चरित्र की परीक्षा 


अव हमे अपने चरित्र की परीक्षा करनीदहोतो 
नीचे लिखी प्रश्नावली के अगेहमे हाया शनः 
लिखते जाना चाहिए मौर वाद में देखना चाहिए कि 
ष्टा" अधिक हया न' -- 
. क्या आपका मन अपने वशमेहै ? 
„ क्याआपमें वीरतादहै ? 
. क्या भप तेजस्वी है ? 
. क्या अप संकट में धीरज रखते 


? 


दै 
. वया आपकी इच्धियां आपके वे मेह? 
. क्या भाप बुद्धिमान है? 
. क्या आप मेँ नैतिकता दहै? 
. क्या आपं वोलने की चतुराई ह ? 
-क्याश्रापघर्मकेसारको जानतेर्है ? 
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१०५. 
११. 


१.५ 
१३ 


१४. 


१५ 


१६. 
१७. 


क्या श्राप सच बोलते हैँ ? 

क्या श्राप जनता की भलाई में लगे रहते दँ ?.* 
क्या आप अपने यश्की रक्नाकरतेहैं? 
क्याआप हर बात की पूणं जानकारी रखते 
है? । 
क्था आपको सफाई पसन्द है ? षप 
क्या आप किरी विषयमे पूरी तरह ध्यान लगा 
कर सोचते? 


क्या श्राप भ्रपने कत्त व्य-पालन में पक्के?“ 
क्या आप प्राणियों कौ रक्षा के लिए तैयार रहते 


है! 


. क्या आप अपने भ्रादमियों की हूर तरह सहायता 
करते हं † 

. क्या आपने उत्तम पुस्तके पदी? 

. वेया आपको हूर तरह के भ्रस्तर-णस्त चलाना 

्रातारहै ? 

- क्या न्राप सवके प्यारे वनने की कोशिश करते 





: २१; 
इमानदारी क परीक्षा 
नीचे लिखे प्रष्नो के उत्तर हाया नामे 
दीजिए । अन्त में विचार करने प्रर आप अपनी 
परीक्षा कर लेगे -- 
१. क्या श्राप सड़क पर पाई वस्तु को अपने पास 
रखलेते टै? 
२. क्या आप चिना टिकट याना करते हैया तीसरे 
दज का रिकट लेकर ॐच दें मे सफर करते 
? 
३. क्या आपको कोई उचित सेश्रधिक पैसेदेतो 
आप उन रखलेते दै? 
४. केयाअप वसम या ओीर कहीं कतार तोडकर 
आगे वदते दै ? 
५. क्या माप खेल खेलते हए वेर्ईदमानी करते? 
६. क्याआपवीमारी का ्ूठा व्हाना वनाक्रर्‌ 





२२. क्या आपकी स्मरण शक्ति तेन है ! 
२३. क्या आपमें प्रतिभा? 
२४. क्या आप सज्जन दहै? 
२५. क्या आप सज्जनोंको ही अपना संगी-साथी 
वनते द? ् 
२६. क्या आप सव मनुष्यों से समान वर्ताव करते 
ह? 
प्रत्येक प्रए्न के उत्तरम ष्हाँ'काएक अंकरहै। 
यदि इन प्रए्नों के उत्तरम आपको १४अकसे कम 
 मिलतेर्हतोञापमेंकमी है! उसकमी कोद्रूर 
५ करने का प्रयत्न अन्य गुणोंको प्राप्त करके ही किया 
जा सकताहै । श्वम, प्रयत्न, भ्रनुकरण तथा अभ्यास 
से आप अपने अन्दर की कमियाँ दूर कर सकते हैं। 
वह्‌ मनुष्य ही क्या जिसमे तृटियाँ नहो; परन्तुजो 
अपनी तुटियोको दुर केरने का प्रयत्न करतादहै, वही 
सच्चा मानवहै। 
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चुटी लेते है ? 
७. क्या आप किसी से उधार लेकर लौटाना भ्रूल 
जत्तिर्ह? 
ठ. क्या आप सरकार को उचित टैक्सदेतेटै? 
&. क्या आप भोला ग्राहक देखकर अधिक दाम 
वसूल करते है? 
द्रून प्रष्नों को आप वार-वार दोहरा ओर 
अपने मन मेँ इनके अपने" उत्तर सोचें । इससे 
अपनी ईमानदारी की परीक्षा आप कर सकेगे भौर 
यदि कहीं कोई तृटि होगी, तो आपके मन र्मे उस 
तुटिकोदरूरकरनेका विचार अवश्य पैदा होगा । 
सच तो यह्‌ है किं अपने चरित को आप स्वयं 
ही वना या विगाड़ सकते है। अच्छे चरित्रिसेही 
जीवन अच्छा वनतादै। यदि श्राप शक्तिशाली प्रौर 
प्रभावशाली मनुप्य वनना चाहते द, तो यह्‌ वात 
आपके अपने ही हाथमे है । कोई जवरदस्ती हरमे 
चरित्रवान नहीं बना सकता 1 
ऊंचे उठ्ना या नीचे गिरना हमारे अपने ही 





हाथमे है हमें क्या वनना है, इसका हमे अही 
निश्चय करना है । जव हम मन में ठन लेगेकि 
हमने अपनी कमजोरियों को दर करनादहैः यदिहूम 
संकल्प कर लगे कि हूमनै अपने चरित्र ओर जीवेन 
का उत्तम विकास करनारहैतो हम नैक काम करने 
लगेगे ! जव हम नेक काम करनेलगेगे तो हमारा 
जीवन आपसे आप अचा उत्ता जाएगा । जवहमारा 
जीवन ऊॐवा उस्ता चला जाएगा, तो हमें अपने काम 
मे अनेक सहायक मिलते चले जाएँगे ओर हमारे काम 
सफल होते जाएँगे । तव हमारा जीवने सफल होगा ) 
तव हमे यश, सम्मान, शान्ति जौर समृद्धि प्राप्त होगी । 

अपने अन्तःकरण मेँ से ईर्प्पादरष, कोध, मोह, 
सहकार, सन्देह्‌, निराशा, ग्रनास्था शौर तोडफोड कौ 
प्रवृत्तियों को दुर हटाइये । इनके स्थान पर-- नम्रता 
सहनशीलता, साहस, कर्मठता, आत्मसम्मान, आल- 
विष्वास, विष्वासपात्ता, दयालुता, ईमानदारी, 
दृट्‌ निश्चय, सत्यता एवं अदिस जैसे श्रेष्ठ गुणों को 
अपनादइये । 





२२; 
अरम का सम्मान 


कहा जाता है कि अपनी सहायता आप कौलिए ) 
यह भी कहावत है कि ईश्वर उन्हीं की सहायता 
करता है, जो स्वयं अपनी सहायता करते है । आज 
हेम श्रम का सम्मान करना भ्रूल गये है। "वात्रुपन' 
हममे रेरा आ गयादहैकिछोटेसेछीटे कामके लिए 
भी हुम मजदूर या कुली को दूते है । हमारे समाज 
की देसी वरी स्थितिहो गर्दहै किद्म केवल सफेद 
कपड़े पहनने वालि को सम्मानितः समक्षे हि। 
किसान-मजदूर के काम को हम ।घटिया' समदते है ! 
मातुभरमि की पवित्र मिटे सने उनके कपडको 
देखकर हम नाक-भौं सिकोडते दै 1 क्या इसी का यह्‌ 
परिणाम नहीं कि आज हमारा देश अन्न की कमी 
कै कारण परेशानदहै ओरयञ्से पेट भरने के लिए 
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दूसरे देशों से अन्न मांगना पडता है। क्या यही 
कारण नहीं कि हम अभी तक उद्योगों मं प्रगतिशील 
देशों के मूकाव्लेमेंसौ साल पी ? 

जीवनम श्रम का वहुत भारी महत्वहै। श्रम 
के विनाकोईूभी निर्माण कायं नहींहौ सकता । 
मनुष्य के विकाम की कहानी निरन्तर श्वम करते रहुने 
की कहानी दहै । आदिकालसे ही मनुष्य तिरन्तरश्रम 
करता श्राया हैम्रौर सारी मानव संस्कृति भओ्रौर 
सभ्यताश्चम कीदही देन है। प्षाधारण जीवन में 
अस्तित्व कौ वनाये रखने के लिए प्रत्येक मनुष्य को 
श्रम करना पड़्ताहै। गीतामे श्रीङृष्णने कहा 
कि कमं अर्थात्‌ श्रमके विना तो मनुष्य की शरीर- 
यात्रा भी नहीं चल सकती । 

एक श्रेष्ठ गृहस्य के घर में एक अतिथि जाया 1 
घर को सफाई देखकर ब्रत्तियि चकित रह गया । 
उसने गृहिणी से पूरछा--“इतनी सफाई कौन करता 





प्रतिथि ने कहा-- “कहाँ है वे नौकर 2 मै उन्हं 
देखना चाहता हँ । उन्दँ इतनी भच्छी सफाईकी 
समक्ष कंसेरै? नौकर तो वहत देखे है; परन्तु 
इतनी सफाई नहीं देखी ।” 

गृहिणी महिला ने मुस्कराते हए दोनौं हाथ 
दिखला द्वि भौर कहा--ये हँ वे दौ नौकर }ये 
कभीभीमेरी भ्राजा का उल्लंघन नहीं करते । मेरे 
दशारे पर सारा काम करते है 1 


यहु सुनकर अतिथि प्रसन्नता से खिल गया श्रौर 
बोला--'“वास्तव मे, अपने हाथ जगन्नाथ ।" 

जंगल में बया अपना धोंसला बनाता है । म्न्य 
पक्षी भी नीड बनाने के लिए श्रम करते है । पशुभी 
श्रपने लिए विल, गफा प्रादि खोजलेते ह । परन्तु 
वन्दर घर वनाने का कमी कष्ट नहीं करता । धन- 
घोर वर्या मेँ उक्ते भौगता हुग्रा देखकर हमे यह शिक्षा 
मिलती दहैकिकाम सेजी चुराने वाले का जीवन 
वड़ा ही कष्टमय होता है। 

मधुमक्खी फूल-फूल पर जाकर मधु संचयं करती 





ह ! उसे श्रपने भोजन की चिन्ता नहीं रहती, क्योकि 
उसका धेडार सदा धरा रहता दै ! चीटी एक-एक 
दाना एकच करके अपने विल में भंडार भरती रहती 
है। । 

इन द्रे कीट-पतंगोसे भीहमे श्रसकी 
शिक्षानलेनी चाहिए । हमारे सामने अन्न, वस्वः 
मकान, कला ओर संस्कृति के विए पदाथं प्राप्त 
करने के लिए प्रतिदिन समस्याएं भ्राती रहतीहं। 
व्या हमने कशी सोचा किये सवके स्व पदार्थं 


क्सीन क्रिसीकेश्चमकेही्लृहै? 


श्रत के विना कोई निर्माण रही, कोई रचना 

नहीं । श्रम के चिना कई उपज रही, कोई उत्पादनं 
हों । फिरहमश्चम का सम्मानक्यौन करं ? हम 
श्रम का सम्मान करेगेतो श्रमिकका भी सम्मान 
करेगे ! तभी हमारेदेश का उद्धार होमा | श्राज 
एशिया कै देशों मेँ जापान वहत श्रागे वट्‌ गया है] 
हा हाथ काकामकरनेको गौरव की वातः माना 
जाता है । वर्ह वालक-वालिका, युवक-युवतिर्या, 
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यहाँ तक कि वड़-बुढे भी श्रम को अपना जीवन 
समञ्षते ह । 

श्रम का सच्चा सम्मान यहीहै कि उसे जीवन 
` मेँ सवसे उपर समन्ञा जाए ! अप घर में स्वयं ग्रपना 
काम आपकरेगे तो श्रापकौ माताका काम हल्का 
होगा वे तुम्हे ्राशीवदि देगी । 
श्रम करने में कोई हठी नही । ईइस्से तौ मनुप्य 
ऊँचा उठता है । वनवास के समय सीता स्वयं अपनी 
कटिया बुहारती ओौर पानी भरकरलाती थी। 
श्रीकृष्ण स्वयं गौएं चरते थे, युर नानक अपना वहुत- 
साकामश्रपने हासे करते थे । कवीर कपड़ा वनते 
ये 1 गांधी जी चरखा चलाते थे । 
श्रम सवसे वड पूजा भौर उपासना है। जो 
अपनी वस्तु को उत्तम से उत्तम वनाने का प्रयत्न 
करता है, उसका समाज में श्रादर होना चादिए 1 
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है । उसे श्रपते भोजन की चिन्ता नहीं रहती, क्योकि 
उसका भंडार सदा भरा रहता है । चींटी एक-एक 
दाना एकन करके अपने विल में भंडार भरती रहती 
है। | 

इम छोटे-छोटे कीट-पतंगों से भीमे श्रमकी 
शिक्षा लेनी चाहिए 1 हमारे सामने अन्न, वस्त्र, 
मकान, कला ओर संस्कृति के लिए पदाथं प्राप्त 
करने के लिए प्रतिदिन समस्याएं भ्राती रहती है। 
व्या हूमने कभी सोचारहै किये सवके सब पदार्थं 
किसीनक्रिसीकेश्रमकेहीफलरहै? 


श्रसमके विना कोई निर्माण तर्ही, कोई रचना 

नहीं । श्रम के विना कोद उपज सही, कोई उत्पादन 
हं । फिर हम श्रम कासम्मानक्योन करे? हम 
श्रम का सम्मान करेगेतो श्रमिकका भी सम्मान 
करगे । तभी हमारेदेश् का उद्धार होगा । भ्राज 
एशिया के देशों मे जापान बहुत श्रागे वह गयाहै। 
वहां हाथकाकाम करनेको गौरवकी वातः माना 
जाता है । वह्यं वालक-वालिका, युवक-युवतिर्या, 








बरसों सकाम करताचला आर्हा हँ1येछोटे 
सिवाय खाने के कोई काम नहीं करते । मै जोर नहीं 
लगाता 1 इन्दं भी तो कुछ करना चाहिए ।' 

मक्षे ने सोचा-"वाह जी, वड़ा भाई समञ्चता 
है मेरा आदर होना चाहिए भौर छोटा समलता है 
कि वह अभी वच्चाहै। आखिर मूङ्ञे हीहर काम 
करना पड़ता है । मतो जोर नहीं लगाञंगा ।' 

छोटे ने सोचा--अभी मेरे वेलने-कुदने के दिन है, 
भौर वच्चे खेल रहै है, पर वापु मन्ते काम पर लगाये 
रखना चाहते है । मै तो जोर नही लगार्गा}' सवे 
इसी प्रकार अपने-अपने मन मे सोचने लै। 

जव छप्पर न उठा, तो घर का स्वामी अपनी 
पत्नी भौर लड़कों के मन कौ भावना ताड गया। 
उसने उन सवको समन्ञाया। फिर जव सभी नै 
भिलकर जोर लगाया तो तुरन्त छप्पर दीवारोंके 
ऊपर पहन गया 1 

एक वहेलिये ने जंगल में अन्न विखेरकर अपना 
जाल फंलाया 1 कबूतरों की एक टोली उस जालमे 








2... 
सहयोग था सहकारिता 


एक गाँवमें एक परिवारथा) वर्षाके कारण 
उस परिवार का छप्पर गिर गया । घरकेस्वामीने 
वड़े परिश्रम से दुबारा छप्पर वनाया । अरब समस्या 
यह थी कि उसे उठाकर कंसे दीवारों के उ्पररखा 
जाए ! 


घर के स्वामी ने श्रपनी पत्नी तथा तीनों पुों 
को बुलाया श्रौर बोला--“भाओ सव मिलकर जोर 
लगायं ग्रौर इस छप्पर को उठाकर ऊपर रख दें 1” 
सव मिलकर जोर लगाने लगे । गृहिणी के मनमें 
श्राया--ैदहीक्योह्र जगह सष? चर कातो 
साराकामकरतीहीषहूं) अव यह्‌ इनकाकामदहै।' 
यह्‌ सोचकर उसने छप्पर को पकड़े रखा; परन्तु जोर 
न लगाया । इसी तरह बड लड़के ने सोचा--मै 





चरसों क्षेकाम करताचला आरहा हं।येष्धोटे 
सिवाय खाने के कोई काम नहीं करते । मै जोर नहीं 
लगाता । इन्दं भी तो कुछ करना चाहिए ।* 

मे्चवे ने सोचा--वाह्‌ जी, वडा भाई समलता 
दै मेरा आदरे होना चाषिए मौर छोटा समक्ता है 
करि वह्‌ अभी वच्चादहै। आधिरमूक्े हीहर काम 
करना पड़ताहै । मत्तो जोर नही लगराङगा ।' 

छोटे ने सोचा--अभी मेरे षेतने-कृदने के दिन रहै 
ओर वच्चे खेल रहै है, पर वापु मृन्ने काम पर लगाये 
रखना चाहते है । मतो जोर नहीं लगाऊंगा }' सव 
इसी प्रकारे अपने-अपने मने मेँ सोचने लगे । 

जव छप्पर न उठा, तौ धर का स्वामी भपनी 
पत्नी मौर लड़कों के सन की भावना ताङ्‌ यया) 
उसने उन सवको समल्लाया । किर जव सभी नै 
भिलकर जोर लगाया तो तुरन्त छप्पर दीवारों के 
उपर पहुंच गया । 

एक वहेलिये ते जंगल मेँ भन्न विषेरकर अपना 
जाल फैलाया । कदूतरों की एक टोलौ उसं जास, 





फस गई । वहैलिये को अति देखकर कदरूतगों के 
राजाने कहा-अरेरे ! यमराज आ र्हा है! 
इकट्टे जोर लगाओ ओौर जालकोले उडो ।' | 

कलूतरों ने एक साथ जोर लगाया भौर वे जाल 
कोले उडे। यदि वे परस्पर सहयोगन करते तो 
शिकारी के हाथ मे पड़कर सभी मारे जाति । 


सहकारिता से हमारी शक्ति वहत बढ़ जाती है 
किसी तेसच ही कहा दहैकि एकएक ओौरदो 
ग्यारह । जौ अपने को शून्य समश्चता है, वह्‌ भी जव 
एक के साथ भली भाँति सहयोग करे तो शविति दस 
गुनी वढ़ जाती है । 

अकवर-वीरवल के किस्सोमे एक किस्सारहैकि 
वादणाह्‌ ने एक तालाव बनवाया ओर डौडी पिटवा 
दी कि सव लोग एक-एक लोटा दूध उसतालाव में 
डाल दे । सवेरे उठकर अकवर क्या देवता हैकि 
तालाव पानीसेभरा पड़ाथा। वात यह हुई किं 
हरेक ने यही सोचा-"ौर तो सभी दूध का 
लोटा उलेगे ही; मैँ पानी डलं तो कौन देखताहै?" 


व ४ 
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वस यही कमी हममे है, जिसे हमने दुर करना है। 
सहकारिता ग्रौर सहयोग का यही कत्पयं है कि सव 
लोम अपनी अधिक से अधिक शक्ति लगाकर ओौर 
दूसरों के साथ मिल-जुलकरर काम करे! 


जिस प्रकार हमरे शरीर के सव अंग परस्पर 
सहयोग से काम करते हतो हमारा जीवन चलतादहैः 
उसी प्रकार समाजे सभौ लोग सहकारिता से, सह्‌- 
योग से, तालमेले सेकाम करे, तभी समाज की 
उन्नति होती है। जिप्त समाजमें सहकारिता की 
भावना अधिक होत्ती है, वह्‌ मधिक प्रगति करता है । 
इसके विपरीत जिस समाज के लोग "ै-मै' के ्रभि- 
मानी अर्थात्‌ व्यवितिवादी होते है, रष्टरोंकी दौड़में 
वह समाज पिच्ड जाता है । 


कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ 
सकता । व्यविति-व्यक्ति की शक्ति जव किसी काम 
में इकटी लगती है तो वह काम अवश्य पूरा होता 
है 1 जव जनता-जनादेन किसी काम को सहकारिता 
से करे, तभी राष्ट का महान्‌ कामपूराहोतादै। 





९४ 
देशभक्ति 
जव श्रीयम रावण पर विजय प्राप्त कर चुके, 
तो लक्ष्मण वोले--"“भाई ! यह्‌ लंका वड सुन्दर है 
स्वर्णमंडित दै । हम वधो न यहीं रहै ?" 
तव श्रीरामने कहा धा 
॥ "अपि स्व्णंमयीलंकान से लक्ष्मण रोचते । 
| जननी जल्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी 11" 
हे लक्ष्मण ! यद्यपि यह लेका स्वर्णमयी दै; 
परन्तु मून्चे यहा रहना प्रिय नहीं लगता; क्योकि 
माता ओर मातुभूमि स्व से भी बहकर श्रेष्ठ है \ 
यह है देशभक्ति का आदं ! हमारे देष कौ 
प्राकृतिक स्थिति ओर शोभा वडी अद्भूत दै । यहाँ 
हिमालय की ची चोटियां भीरः मंमा-वसुना के 
_ मैदान भौ है" राज्यान क नस ----- भी, राजस्थान की मर ¦ 





समुद्रतटवर्ती प्रान्तर भी दै। यदी एक परम सौभाग्य 
शाली देश है, जहाँ छः ऋतुं समय-समय प्र आती 
ह ओर अपनी-अपनी विञ्चेपताषएं दिखला जाती ह । 


प्रकरेति की निराली छटा के अतिरिक्त यह देश 
श्रपनी संस्कृति ओर सभ्यताके कारण भी प्राचीन 
कालसेही प्रसिद्ध रहादहै। मनु महाराज नैकहा 
है 
-@ ““एतट ण-प्रसूतस्य सकाशाद्‌मग्रजन्मनः 1 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवैमानवाः ॥ 
पुराने समयमे इसी देश में उत्पन्न लोगोंके 
चरित्र से पृथ्वी के सव मानवे ग्रपने-्रपने लिए चरित्र 
की शिक्षा लेते थे। 
जव पेता हमारा महान्‌ देश रहै तो हम उससे प्यार 
क्योन करर? क्योंन हम उसकोसेवाकातब्रतनें ? 
क्योन हेम इस देण के सभी निवासियों का सम्मान 
मौर आदर केरे ? चाहे कोई व्यवित किसी नातिका 
होया किसी मत को मानने वाला हो, उसका आदर 
ग्रौर सम्मान करना हमारा क्तैव्यहै। यदि हम 





ठेसा नहीं करते तो चरित्र से पतित होते हं! राष्टीय 
एकता के लिए ह्मे जाति, घर्म, वेणभूपा, भाषा; 
प्रदे आदि के भेदभावोँ.को एकदम भुलादेना होगा) 
तभी हमारी देणभव्ति सच्ची देशभक्ति होगी 1. अपने 
देख मेँ सवंधमं समभाव श्रौर विदेशो के वारेमे पच 
शील को अपनाकर ही हम सच्चे देशभक्त. वन सकते 


ह । 


~ 


९१८ 
कृष्रं सूक्तयो 
(पदिये भौर मनन कीजिये) 

१. व्यवहार वह्‌ दपण है, जिसमें प्रत्येक मनुष्य 

अपना प्रतिविम्व दिखाता है | 
२. सर्वाधिक सुखी समाज वह्‌ है, जिसमें हुरएक 
व्यवित एक-दूसरे के प्रति हादिक सम्मान की भावना 

रखता है। 


द. कायर तभी धमकौ देता.दै जव वह्‌ सुरक्षित 
होता है। 





१३५ 


४. दी हृदय के लिए मात्मीयता की एक 
नजर कवेर के खजाने से भी मधिक मूल्ववान्‌ दोही 
है] 

‰. चरि संग-साथ मेँ विकसित होता है भौर 
वुद्धि एकान्त में 1 

६. जिन्दगी का हूर कदम सिखलाताहै कि 
कितनी सावधानी कौ आवश्यकता है 1 

७. जो अपने उपर शासन नहीं करेगा, वह 
हमेशा दूसरों का गुलाम रहेगा । 

८. कठिनाइयांँ हमे आत्मज्ञान कराती है । वे हमें 
दिखा देतीहैकि हम क्सि म्टरीकेवनेर्हु) 

६. हृदय की विशालता ही उन्नति की नीव है । 

१०. महान्‌ उदेश्य की प्राप्ति करणे के प्रयत्न 
मे जो आनन्द है, वही सच्चा मौर वास्तविक आनन्द 
है। 

११. आदमी का व्यवितत्व उसकी कमाई है । 

१२. सच्चा अहसान वह है, जो करके भुला दिया 
गया है। 




















१३६ 


१३. प्रसन्न रहने से मस्तिष्कं मेँ अच्छे विचार 
उत्पन्न होते ह रौर मन शुभ कामो मे लगा रहता है | 

१४. जीवन को शवित-सम्पन्न वनाने के लिपु 
तीन बातें आवश्यक है-- आत्मविश्वास, आत्मना 
भौर आत्मसंयम 1 

१५. भ्रादमी जितना महान्‌ होगा, उतनादही 
नस्र होगा | 

१६. कभी शिकायत मत करो, कभी सफाई 
नदो) 

१७. किसी व्यवितं को उसके प्रति की गई 
मेहरबानी की याद दिलाना ओौर इसका जिक्र-करना 
गाली देने के समानदहै। 

१८. केवल मले न वनो, कुछ भलाई भी करो । 

१९. उधार वह मेहमान है, जौ एक वार आकर 
जाने का नाम नहीं लेता | | 


